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महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज का उदगार 


आज विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों से नए-नए 
चमत्कार हो रहे हैं। सुख-सुविधाओं में अभिवृद्धि हो रही है। देश 
और काल की दूरी दूर हो गई है; परन्तु व्यक्ति के हृदय की दूरी बढ़ 
गई है। साहचर्य, सामंजस्य, सहयोग, सदभाव आदि सदगुणों का 
अभाव होता जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति-राग, रोष, 
घृणा-द्वेष से संचालित दीखता है। विशेषकर धार्मिक असहिष्णुता 
देश और समाज को कलंकित-विखंडित करने पर तुला है। 

ऐसी विषम परिस्थिति में संतों के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता 
है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज के शब्दों में हम कह सकेंगे- 

जो मारण श्रुति साधु दिखाये। तेहि मणग चलत सबै सुख पावे।)॥ 

समाज और देश के कल्याण के लिए जिन संतों ने अपने 
जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उनमें संत सदगुरु महर्षि मूँहीं परमहंसजी 
महाराज का नाम बहुत श्रद्धा-भक्ति से लिया जाता है। 

आप विश्वकल्याण की भावना से प्रेरित होकर संतों के 
ज्ञान ( सन्‍्तमत ) का प्रचार करते रहे। आपकी असीम अनुकम्पा से 
श्रीचरणों में बैठकर आपकी अमूल्य वाणियों को मैं लिपिबद्ध 
किया करता था, जो सन्‌ १९५० ई० से 'शान्ति-सन्देश ' पत्रिका में 
प्रकाशित होती रही है। 

अतीव प्रसन्‍नता की बात है कि सत्संग-सुधा ( चतुर्थ भाग ) 
के रूप में उन अनमोल प्रवचनों का संग्रह प्रकाशित किया जा रहा 
है। मेरा विश्वास है कि जो पाठक इन उपदेशों का अध्ययन-मनन 
कर इसे अपने जीवन में उतारेंगे, उनका उभय लोक मंगलमय होगा। 
इस सदकार्य के लिए जिन सज्जनों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
सहयोग किया है, उन्हें शुभकामना सहित मेरा आशीर्वाद है। 
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सत्संग करते रहना चाहिए 


प्यारे सत्संगी लोगो! 

आपलोग बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को 
यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जबतक लोग जीवन-धारण करें, 
तबतक यदि सत्संग किया करें, तो अवश्य ही मरने के बाद 
अगर कोई शरीर पावेंगे, तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर 
नहीं होगा। अभी यहाँ केवल हमलोग ही सत्संग करते हैं, ऐसी 
बात नहीं है; परन्तु वे भी हैं, जो लोग गये हैं, और हैं। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने लिखा है- 
“विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मवमन्यु कूत पुण्य राशी । 
यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्यि वासी ॥।! 

हमलोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते है 
और वे लोग विश्व-ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर देखते हैं तथा 
विश्व-ब्रह्माण्ड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत दिनों से 
सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, 
वे सभी महामुख के भागी होंगे। भक्ति पूरी किए बिना जब वे 
मर जाएँगे यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा 
होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा-कर्म 
किया है। वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य-शरीर मिलेगा। 
इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है, चाहे 
वे ईसाई हों, मुसलमान हों या वैदिक हों। ( वैदिक तो हमलोग 
हैं ही ) सत्संग करनेवाले का संसार में यश बढ़ता है। मरने के 
पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं-फलाने ऐसे 
थे; फलाने वैसे थे। 

यह जो इतना बड़ा सत्संग का दालान बना है, यह एक 
ही दिन में नहीं बना है। बनते-बनते बन गया है। इन्जीनियर लगे 


२ सत्संग-सुधा,चुतर्थ भाग 
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रहते थे, तब बना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 
सत्संग-भजन करें और सदाचार का पालन भी करते रहें, तो 
आपका भी इसी तरह से बनते-बनते जीवन बन जायगा और 
नाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सत्संग बराबर करते-करते जब आदत 
पड़ जाएगी, तो बिना सत्संग किए रहा नहीं जाएगा और 
कभी-न-कभी आप जीवन्मुक्त हो जाएँगे। फिर संसार में नहीं 
आना पड़ेगा और संसार के दुःखों में नहीं पड़ना होगा। एक जन्म 
में सत्संग का लसंग पड़ जाएगा, तो अनेक जन्मों तक संग-संग 
लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल 
जायगा। यदि कोई यह कहे कि सबको परम मोक्ष हो जायगा, 
तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे भाई! संसार तो रहेगा ही। जो 
सत्संग और ध्यान करते हैं और करेंगे उनके लिए यह बात है। 
सन्‍त कबीर साहब की वाणी में है- 

“भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाय अनन्त । 

ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ सन्त को सन्त ॥। 

भक्ति बीज पलटे नहीं, आय पड़े जो चोल । 

कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल ।॥।* 

मैं भी यह जानकर सत्संग करता हूँ और आपलोगों को 

भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे, 
तो होते-होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा। संसार रहेगा 
और ईश्वर को कौन हटाएगा? ईश्वर भी रहेंगे। इसके लिए कोई 
अन्देशा नहीं कि परम मोक्ष होते-होते सब कोई मुक्त हो जाएँगे, 
तो संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा, तो आपको 
अन्देशा किस बात का? पहले सृष्टि नहीं थी, तो उन्होंने सृष्टि 
की और जब संसार नहीं रहेगा, तो क्‍या वे फिर संसार नहीं 
बना सकते हैं? ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ बनाते 
हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा 


सत्संग करते रहना चाहिए ३ 


#००००००००००००९०००८०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००६००००००००००००००५००००००००००००००००००००००० 


होगी, वे करेंगे। आपको चिन्ता किस बात की? इन बातों को 
जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम 
मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा। संसार का होना, रहना 
या समाप्त करना ईश्वर की लीला है-खेल है। हमलोगों को 
सत्संग करते रहना चाहिए। जबतक संसार में हमलोग रहें और 
बहुत-से लोग भी रहें, तो उनमें सत्संग का प्रचार होता रहे, यह 
बहुत अच्छी बात है। बस आज इतना ही कहा। 


महर्षि मेहीं आश्रम, कृुष्पाघाट, भागलपुर ( २४.१.१९८२ ईं० ) 
जितात 


औ६ मन अच्छा रहने पर ईश्वर-भजन होता है। मन 
अच्छा नहीं रहने पर भजन नहीं होता है। मन 
अच्छा बनाने लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और 
व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 


औ अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान 
कहते हैं। आत्मा से जो भिन्‍न ज्ञान है, वह अज्ञान 
है। 


# जबतक पक्के गुरु नहीं मिलते हैं, तबतक लाख 
सिर पटकते रहो, अन्दर का असली रास्ता नहीं 
मिलता है। 
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ईश्वर से मेल ऊँचे दर्जे का सत्संग है 


प्यारे सत्संगप्रेमियो। 

जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं 
हो, वह ईश्वर है। जो मायिक-पदार्थ है, उनमें परिवर्तन होता 
है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं 
होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अजर, अमर, अविनाशी है। 
उसका संग हो जाय, मेल हो जाय, तो जानिये पूरा सत्संग हो 
गया; लेकिन यह एकीभाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार 
से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक-ठीक होना बहुत दूर है। 
मायिक-आवरणों में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। 
आवरण तीन हैं-अन्धकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में 
ईश्वर-दर्शन नहीं होता। 

एक मुनि का शिष्य था। उसने गुरु से प्रार्थना की, “ब्रह्म 
के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है। मेरे वास्ते उसको 
हटा दीजिये।' अन्धकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश 
को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अन्धकार से बाहर जाना है 
और प्रकाश से भी बाहर जाना है। सभी मायिक-आवरणों से 
बाहर जाना है। होते-होते जो आदिनाद है, वह भी आवरण है। 
उस आदिनाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ 
ईश्वर-दर्शन द्वैत-भाव होते हुए भी होता है। एकीभाव में 
त्रिपुटी-ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अन्धकार, प्रकाश 
और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश-मण्डल 
भी मायिक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है, इसको माप 
नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है- 
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लम्बा मारग दूरि घर, विकट पंथ बहु मार । 

कहौ सन्‍्तो क्यूँ पाइये, दुर्लभ हरि दीदार ।। 

इतना लम्बा कोई रास्ता नहीं है। विकट-पंथ-जिस रास्ते 
पर चलकर पहुँचा जाता है, उसपर विघ्न-बाधाएँ भी होती हैं। 
विघ्न-बाधा में मन को आश्ांति होती है। इसीलिए “विकट-पंथ 
बहु मार' कहा। थोड़ा-थोड़ा चलते-चलते लम्बे-से-लम्बा रास्ता 
भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है, वह चलते-चलते 
रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह 
दर्शन चेतन-आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य-आँख से देखे 
बिना होता है। चेतन-आत्मा को जो शरीर का संग है, इसी से 
अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाय, वही 
ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएँगे, उनको ईश्वर का दर्शन 
नहीं होगा। किसी अवतारी-रूप का दर्शन ईश्वर-स्वरूप का 
दर्शन नहीं है। आँख से जो दर्शन हुआ, वह माया का ही दर्शन 
हुआ। उससे आगे जो आत्मस्वरूप है, उसका दर्शन नहीं हुआ। 
सब रूपों में जो आत्मा है, उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं 
होता है। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखता है; लेकिन 
आत्मा को नहीं देखता है। आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो ईश्वर 
का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का 
दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गो० तुलसीदासजी महाराज ने 
रामचरितमानस में लिखा है- 

गो गोचर जहूँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई ।। 

माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं 
होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शान्ति नहीं होती है। माया के 
दर्शन में आपदा आती ही रहती है। सगुण-रूप-उपासना में 
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गुरु-रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुण-उपासना को 
छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में प्रतिमाओं का 
दर्शन नहीं करते; परन्तु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा 
बनाओ व तस्वीर बनाओ, कोई हर्ज नहीं; लेकिन ध्यान में 
मनोमय-रूप बनाये जाते हैं। संतों ने कहा-'केवल यहीं तक 
नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो।' यह स्थूल उपासना है। इससे आगे 
बढ़ने में जो उपासना होती है-वह सूक्ष्म-सगुण-उपासना है। 
इसका आरंभ विन्दु-ध्यान से होता है। पहले सगुण-साकार-रूप- 
उपासना, फिर सूक्ष्म-सगुण-रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म-सगुण- 
अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है, वही 
निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया, तो 
वहाँ केवल एकीभाव रहता है। इस चेतन से भी परे-तत्त्व को 
चीन्ह लेने पर हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है। सारे संशयों का 
नाश हो जाता है और तब कर्म-बन्धन टूट जाते हैं। गो० 
तुलसीदासजी ने लिखा है- 
सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि योगी । 
सोइ हरिपद अनुभवइ परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी ।॥ 

परम सुख को जो पाता है, वह द्वैत से छूटा हुआ होता 
है। वह शोक, मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुँच जहाँ 
होती है, वहाँ स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा 
नहीं हुईं, उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहाँ दूर 
होते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को 
बारम्बार समझाया जाता है। पढ़े-अनपढ़े को भी अच्छी तरह 
समझ में आ जाये, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। 

जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं 
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करनेवाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर 
की चर्चा नहीं, वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो 
जाए, तो यह ऊँचे दर्ज का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही 
ईश्वर-दर्शन नहीं होता; लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत 
होता है। आन्तरिक-उपासना को आन्तरिक-सत्संग कहते हैं। 
अद्वैत-भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाय, यह निर्गुण-शब्दब्रह्म 
की उपासना से होता है। सन्‍त कबीर साहब ने कहा है- 
संगति ही जरि्‌ जाव, न चर्चा राम की । 

दूलह बिना बारात, कहो किस काम की ।। 


५ 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर ( २०.,८.१९३७ ई० ) 
जितात 


# जो तुम अपनी आत्मा से पहचान सको, वही 
ईश्वर है। जो इस बात को नहीं समझते, वे ही 
भटकते रहते हैं। 


औ सब धर्मों से वही छूटेगा, जो सब कर्मों से 


छूटेगा; क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। 


#इईश्वर का दर्शन और सच्चे साधु का दर्शन सम 
है, बराबर है। यह विश्वास जिनके दिल में है, वे 
तेज भाग्यवाले हैं। 
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नीचे गिरने की ओर मत जाओ 


प्यारे लोगो! 

आपलोगों को पहले से मालूम है कि इस सत्संग से 
ईश्वर-भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर की भक्ति इसलिए कि 
संतों को विश्वास हुआ कि ईश्वर की भक्ति से सब दुःख छूटते 
हैं, आवागमन छूट जाता है। ईश्वर-भक्ति के लिए यह भी 
समझना चाहिए की आप संसार में किसके दबाव में हैं? 
किसके दबाव से कष्ट होता है? रामचरितमानस में लिखा है- 

“व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड | 

सेनापति कामादि भट, वम्भ कपट पाखंड।।' 

अर्थात्‌ माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। 
उनके सेनापति-काम, क्रोधादि हैं और दम्भ, कपट, पाखंड 
आदि योद्धा हैं। इनके ही दबाव में सभी लोग पड़े हैं। चाहे वे 
विद्वान हों, अनपढ़ हों, इस देश के हों, दूसरे देश के हों, 
वैज्ञानिक हों वा कोई हों, यहाँ तक कि देवता भी इस दबाव 
में है। इसलिए उनकी शरण लो, जो इनको अपने वश में किए 
हैं। जैसे नट के आदेशानुकूल नटी नाचती है, वैसे ही ईश्वर के 
इशारे पर माया नाचती है। माया पूर्णरूपेण ईश्वर के वश में है। 
भक्ति क्‍यों करें? इसका यह उत्तर हुआ। 

अब समझो कि ईश्वर का स्वरूप क्‍या है? लोग 
समझते हैं कि कोई राजा के समान शरीरधारी ईश्वर है; लेकिन 
बात ऐसी नहीं है। जो आप इन्द्रियों के ज्ञान में जानते हैं, वह 
ईश्वर नहीं है, ईश्वर वह तत्त्व है, जो तत्त्व स्वयं आप हैं। 
रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है कि- 

ईश्वर्‌ अंश जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी ॥॥ 

वह परमात्मा अनादि, अनन्त, असीम है। सबसे पूर्व का 
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वह है। ईश्वर किसी के पीछे हुआ-ऐसी बात नहीं। सब चीज 
का नाश होगा, ईश्वर का नाश नहीं होगा। क्योंकि अनादि 
अनन्त, असीम का नाश कैसे होगा? वह सबसे सूक्ष्म है, 
इसलिए उसको बे-जाहिर-अव्यक्त कहा गया है। जो इन्द्रिय-ज्ञान 
में नहीं आता है, वह ईश्वर है। इन्द्रियों में ज्ञान आपके कारण 
है। बाहर में दस और भीतर में चार; ये चौदहो इन्द्रियाँ आपकी 
शक्ति से काम करती हैं। आप अपने को निजी-ज्ञान में लाइए। 
आप अपना मेल इन्द्रियों से छुड़ा लेंगे, तब निजी-ज्ञान में होंगे। 
निजी-ज्ञान में जो पहचान में आवे, वह ईशएवर है। इन्द्रिय-ज्ञान 
में जो आवे, वह माया है। 

गो गोचर जहेँ लगि मन जाई! सो सब माया जानहु भाई। 

जैसे चार रंगवाले पाँच पहलवाली लालटेन के भीतर 
एक मोमबत्ती जला दीजिए, तो शीशे के रंग के अनुरूप उसकी 
रोशनी बाहर निकलेगी। किन्तु यदि उस शीशे में से मोमबत्ती को 
अलग कर देखा जाय, तो मोमबत्ती की रोशनी उन रोशनियों से 
भिन्‍न ही होती है। इसी तरह इन्द्रियों की बनावट माया से है। एक 
माया से सुनते हैं, दूसरी माया से देखते हैं, तीसरी माया से स्पर्श 
करते हैं, चौथी माया से गंध ग्रहण करते हैं और पाँचवीं माया से 
रसास्वादन करते हैं। एक रोशनी जो उस लालटेन के अन्दर है, 
केवल उसका ज्ञान नहीं होता है। शीशे के रंग के साथ की रोशनी 
को आप जानते हैं। शीशे से मोमबत्ती को निकाल लें, तब 
मोमबत्ती की निजी-रोशनी होगी। उसी तरह अपने को शरीर-इन्द्रिय 
से निकाल लीजिए, तब जानने में आवेगा कि मैं कोन हूँ? 

ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है, वही ईश्वर का पंथ 
है। कबीर साहब ने कहा है- 

भक्ति का मारग झीना रे । 

नहें अचाह नहिं चाहना, चरनन लौ लीना रे ॥। 
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साधुन के सत्संग में रहे, निसि दिन भीना रे । 
शब्द में सुर्त ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे ।। 
मान मनी को यों तजे, जस तेली पीना रे । 
दया छिमा संतोष गहि, रहे अति आधीना रे ॥॥ 
परमारथ में देत सिर, कछु विलम्ब न कीना रे । 
कहै कबीर मत भक्ति का, परगट कह दीना रे ॥। 
बाबा नानक साहब ने कहा है- 
भगता की चाल निराली । 
चाल निराली भगताह केरी, विखम मार्रग चलणा | 
लबु लोभु अहंकारु तजि, त्रिसना बहुतु नाहीं बोलणा ॥॥ 
खंनिअहु तीखी बालहु नीकी, एतु मारगि जाणा। 
गुर परसादी जिनि आपु तजिया, हरि वासना समाणी ।॥ 
कहै नानक चाल भगताह केरी, जुगहु जुग निराली ॥। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार, जानइ सो जेहि बनि आई ॥३१॥॥ 
जो जेहि कला कुसल ता कहे, सो सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बहइ गज भारी ॥॥२॥। 
ज्यों सर्कर मिलइ सिकता महँ, बल तें नहिं विलगावै । 
अति ससज्ञ सूछम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै ॥३३॥॥ 
सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि जोगी । 
सोइ हरि-पद अनुभवइ परमसुख, अतिसय दैत वियोगी ॥॥४।॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहेँ नाहीं । 
तुलसिदास एहि दसा हीन, संसय निर्मूल न जाहीं ।॥५॥॥ 
ईश्वर की भक्ति किधर जाकर करनी चाहिए? बाहर- 
बाहर यत्न करेगा, तो इन्द्रिय-ज्ञान में रहेगा। इन्द्रिय-ज्ञान में रहने 
से माया के लोकों से नहीं छूटेगा। इसलिए इन्द्रिय-ज्ञान से ऊपर 
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होना आवश्यक है। इसके लिए गो० तुलसीदासजी ने योग का 
संकेत किया है। अपने को फैलाव से सिमटाव में लाओ। स्थूल 
को छोड़कर सूक्ष्तता की ओर ले जाओ। आपके अन्दर सूक्ष्मरूप 
से जो चेतनधारा प्रवाहित होती है, उसको पकड़िए। यह 
भौतिक-विज्ञान की खोज से नहीं होगा। अध्यात्म-विद्या में 
इसको खोजिए। इसका बहुत यत्त लोग बताते हैं; लेकिन थोड़ी 
ही दूर जाने पर विविध-उपाय छूटकर एक हो जाता है। 
मन आबेै मन जाय, मनहिं बटोरो रे । 
मन बूड़वे मन तारे, मनहिं निहोरो रे ॥॥ 

मन को बहुत समेटना होगा। इसलिए आसानी से समेटने 
के लिए कुछ जप करने कहा, फिर ध्यान में स्थूल और सूक्ष्म। 
सूक्ष्म में मन से कुछ बनाना नहीं होता। सूक्ष्म में सगुण और 
निर्गुण दोनों हैं। सगुण में वर्णात्मक और श्रवणात्मक शब्द हैं; 
लेकिन जो वर्णात्मक वा श्रवणात्मक नहीं है, वह ध्यान करते-करते 
मालूम होता है। वह भी ईश्वर का नाम है। इसलिए अच्छी तरह 
ध्यान करना चाहिए। अपने मन से कुछ करने से नहीं होगा। गुरु 
से जानकर करो। गुरु का विश्वास शिष्य को और शिष्य का 
विश्वास गुरु को होना चाहिए और दोनों का संग ऐसा कि 
कभी छूटे नहीं। 

संसार में आचरण कैसा होना चाहिए? 

निरत निरन्तर सज्जन धर्मा। 

झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार करनेवाला सज्जन 
नहीं। इनसे जो छूटे रहते हैं, वे सज्जन कहलाते हैं। उनका संग 
करो। पढ़े-अनपढ़े, धनी-निर्धन, ऊँचे-कुल, नीचे-कुल आदि 
की इसमें कोई बात नहीं है। जो अच्छी चाल-चलन में रहते हैं, 
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ध्यान करते हैं, वे अच्छे हैं। सदाचार का पालन कीजिए। सत्संग 
कीजिए और ध्यान कीजिए। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि “योग 
के आरम्भ का नाश नहीं होता। इसका स्वल्प-अभ्यास भी 
महाभय से बचाता है। इसका उल्टा परिणाम नहीं होता।' जब से 
भक्ति-बीज पड़ गया, तब से इसका आरंभ हुआ। भक्ति-बीज 
का उल्टा परिणाम यह होगा कि विविध-योनियों में जाना, सो 
नहीं होगा। किसी भी प्रकार के मनुष्य से कोई कहे कि आप 
जलचर हो जाइए, पशु हो जाइए, नभचर हो जाइए, तो वह 
अच्छा नहीं मानेगा। जो ईश्वर-भजन करेगा, वह मनुष्य-शरीर 
के अलावे किसी दूसरी योनि में नहीं जाएगा।' अर्जुन ने पूछा- 
हे श्रीकृष्ण! श्रद्धा तो हो; परन्तु पूरा प्रयलल अथवा संयम न 
होने के कारण जिसका मन योग से विचल जावे, वह योग-सिद्धधि 
न पाकर किस गति को जा पहुँचता है? वह दोनों ओर से भ्रष्ट 
हो जाने पर छिनन-भिन्‍न बादल के समान बीच ही में विनष्ट तो 
नहीं हो जाता?” भगवान ने कहा- हे पार्थ! क्‍या इस लोक में, 
क्या परलोक में-ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। 
कल्याण-कारक-कर्म करनेवाले की कभी दुर्गति नहीं होती। 
पुण्यकर्ता-पुरुषों को मिलनेवाले स्वर्गादि-लोकों को पाकर वहाँ 
बहुत वर्षो तक निवास करके फिर वह योग- भ्रष्ट पवित्र-श्रीमान्‌ 
लोगों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगियों के ही कुल में 
जन्म पाता है। अपने पूर्व-जन्म के अभ्यास से वह इच्छा न रहते 
हुए भी पूर्ण-सिद्धि की ओर खींचा जाता है और उद्योग करते- 
करते अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पाकर परम-शांति पा लेता 
है।' जो थोड़ा-थोड़ा भी भजन करता है, वह कभी मनुष्य-शरीर 
से नहीं गिरेगा, उसका संस्कार दिन-दिन बढ़ेगा। 
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दिन-दिन बढ़त सवाई। रामधन कबहूँ न लागत काई । 

भक्ति बीज पलटै नहिं, आय पड़े जो चोल। 

कंचन जौं विष्ठा पड़ै, घटे न ताको मोल ॥। 

भक्ति बीज बिनसे नहिं, जो युग जाय अनन्त । 

ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत ॥। 

श्वपच, नाभा, रविदास-इन लोगों को लोग जानते हैं; 
लेकिन ये लोग कितने बड़े हुए! नाभाजी को गरीबी के कारण 
उनके माता-पिता ने फेंक दिया था। महात्मा श्रीअग्रहरि दासजी 
ने उनको पाला-पोसा। किसी अधिक निक्ृष्ट-कर्म में फँस जाने 
के कारण वे योग- भ्रष्ट हुए, योग- भ्रष्ट होने ही के कारण नीच 
कुल में जन्म लिए। नहीं तो सूरदास, तुलसीदासजी की तरह 
ऊँचे-कुल में ही जन्म लेते। किसी भी कुल में जन्म हो, बड़ा 
भाग्य है, जो पूर्व-अर्जित योग का संस्कार मिले और “बड़े भाग 
मानुष तनु पावा' यह तो हई है। प्रत्येक दिन भजन करो, नीचे 
गिरने की ओर मत जाओ। यदि नीचे गिरने की ओर मन जाय, 
तो उससे बचो। थोड़ा-थोड़ा साधन-भजन नित्य करो। होते-होते 
पूर्ण होगा। यह भक्ति ऐसी नहीं कि घर-बार छोड़ो। नदी-तीर 
जाओ या पहाड़ की गुफा में जाओ। बाल-बच्चे के साथ रहो। 
ईश्वर-भजन करो। पूर्ण होओगे। इसका नमूना संतों ने दिया। यह 
ईश्वर-भक्ति का थोड़ा-सा सन्देश आपलोगों को दिया। विस्तार 
बहुत है। 


संतमत-सत्संग मंदिर, सिकलीगढ़ धरहरा, पूर्णियाँ ( ५.२.१९६७ ई० ) 
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भजन वह है, जिससे परमात्मा को 


पहचान सको 

प्यारी धर्मप्रेमिनी जनता! 

वर्षों से आपलोगों का यह सत्संग घर है। मैं साल-साल 
बहुत बार यहाँ आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्‍न होता हूँ, जब आपलोग 
मुझे बुलाकर सत्संग कराते हैं। आपकी पुकार मुझे बहुत पसन्द 
है। जैसे कोई घर बनाते हैं, उसकी नींव नीचे से मजबूत करते 
हैं। मैं चाहता हूँ कि देश की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीच 
श्रेणी के माने जाएँ और वहाँ धर्म-ज्ञानोपदेश के लिए मुझे 
बुलाया जाता है, तो मैं बहुत प्रसन्‍न होता हूँ। मुझे तो नींव 
मजबूत करना है और समूचे भारत की नींव मजबूत करना है, 
फिर संसार के लिए देखा जाएगा। 

यहाँ के सत्संगियों ने वर्षों से यह सत्संग-घर बनवाकर 
रखा है। ये लोग इसको हिफाजत से रखते हैं और इसमें सत्संग 
करते है। मुझे याद नहीं कि किसी वर्ष ये मुझे नहीं बुलाये हों 
और मैं नहीं आया होऊँ। मैं प्रायः प्रत्येक वर्ष आता हूँ। 

आपलोग सत्संग के विषय को और सारी जनता को 
भली बनावें; यह सत्संग का विषय है। जनता अच्छी होती है, 
आचरण शुद्धि से। बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले होते हैं, ऐसा 
कहा जाता है। इसको कौन इन्कार कर सकता है? लेकिन बहुत 
विद्या अविद्या हो जाती है। इसलिए तुलसीदासजी ने कहा है- 

काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान । 
तब लग पण्डित मूरखो, तुलसी एक समान ॥। 
पढ़े-लिखे लोगों के मन में भी ये विकार होते हैं। ये 
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विकार जिस तरह से छोड़े जा सकते हैं, उस तरह का अखितयार 
करना चाहिए। मैंने बचपन में फारसी में पढ़ा था-विद्या धर्म 
जानने के लिए होती है, न कि दुनिया कमाकर खाने के लिए। 
इल्म अज बहरे दीन पखव॒रो अस्ता न अज बहरे दुनिया खुर्दन।। 

लेकिन आज की विद्या दुनिया कमाकर खाने के लिए 
है। आज' कहने का मतलब आज ही नहीं, इसी सदी में नहीं, 
सदियों से यह बात है। सन्‍्तों ने समझा कि पढ़े-लिखे लोग 
बड़े-बड़े ओहदे के कामों को करते हैं; लेकिन आचरण पवित्र 
हो, ऐसी बात नहीं। उसमें भी सब तरह के लोग रहते हैं, अच्छे 
भी होते हैं। लेकिन आज जैसा देखा जाता है, उसमें पवित्रता 
कहाँ है? प्रत्यक्ष है। 

एक विद्या है कि पण्डितों-अध्यापकों के पास मिलती 
है। दूसरी विद्या होती है, जो साधु-संतों के संग से मिलती है। 
स्कूल-कॉलेज की विद्या में संसार के प्रबन्ध का ख्याल ज्यादे 
होता है और साधु-सन्‍्तों के पास में जाने से जो विद्या आती है, 
उसमें संसार का प्रबन्ध तो रहता ही है; लेकिन यह भी रहता 
कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी 
सोचो। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबन्ध किये। कुछ 
दिन वा कुछ वर्ष रहे, चले गये। कहाँ चले गये; इसका कोई 
ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुःख में नहीं जाओ, इसका 
प्रबन्ध कर लिया, तब तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं किया, तो 
अभी तुमको कुछ करना चाहिये। जाना जरूर है; लेकिन शरीर 
के बाद का जीवन बहुत लम्बा है, इसका प्रबन्ध करो। संसार 
का भी प्रबन्ध करना ही है और शरीर छूटने के बाद का भी 
प्रबन्ध सोचो। नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी 
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हानि से बच्चो और दूसरों को भी बचाओ। 

ईश्वर के भजन से जीवन सुखमय होगा। अपने को भला 
बनाना ईश्वर-भजन से होगा। बहुत पढ़-लिख लिये, इससे 
अपनी पूरी भलाई हो, ऐसी बात नहीं। संसार में तुम अपने को 
सँभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निनदा न करे। यदि 
तुम्हाग आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निन्‍्दा करें, तो 
परवाह मत करो और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया 
है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे, तो उसको अपना मित्र 
मानो। ईश्वर की ओर चलने के लिए पवित्र-भाव से रहना 
होगा। संसार की कमाई में पाप-पुण्य का कोई विचार नहीं 
होता; लेकिन ईश्वर-भजन में पाप-पुण्य का विचार करके 
चलना होगा। यदि चाहे कि ईश्वर-भजन भी करेंगे और पाप भी 
करेंगे, तो उससे ईश्वर का भजन नहीं होगा। ईश्वर का भजन 
आजकल-आजकल कहकर मत टालो। 

संसार में पाँच ही तरह की चीजें हैं। एक बहुत जो देख 
सकते हो, दूसरा वह जो सुन सकते हो, तीसरा वह जो तुम गन्ध 
ले सकते हो, चौथा वह जो स्पर्श कर सकते हो और पाँचवाँ 
वह जिसका रसास्वादन कर सकते हो। ये सब मिलाकर पाँच 
होते हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द। इन पाँचों में से कोई 
पदार्थ ईश्वर नहीं है। इन पाँचो को चीन्हते रहोगे; लेकिन ईश्वर 
का दर्शन नहीं होगा। पाँचो चीजों का संघात मनुष्य-शरीर है। 
इसी तरह सभी शरीर हैं। कोई शरीर कितना भी सुन्दर हो, 
विकट हो, डरावना हो, उसमें भी ये ही पाँच हैं-रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श और शब्द; इन पाँच को जहाँ पाओ, वहाँ समझो कि 
ईश्वर-दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर रहता है सबमें; लेकिन किसी के 


भजन वह है, जिससे परमात्मा को पहचान सको १७ 
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जैसा नहीं होता। 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप । 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ।। 

जया अनेकन वेष धर्रि, नृत्य करडइ नट कोइ । 

सोइ सोइ भाव देखावई, आपुन होइ न सोइ ।॥ 

सबमें रहकर सबसे विलक्षण है। पाँच विषयों को 
पहचानने के लिए पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। जब इन पाँचों में से 
किसी को जानो, तो वह ईश्वर नहीं है। तुम्हारे अन्दर मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार भी है, जिसको अन्तःकरण कहते हैं। 
चार अन्तःकरण, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; इन 
चौदहों से युक्त तुम जिसको देखो, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर 
इस संसार के अन्दर है; लेकिन चौदहों से वह माना नहीं जाता। 
तुम भी इस शरीर में हो, लेकिन चौदहो इन्द्रियों में से तुम कोई 
नहीं हो। शरीर में हो; लेकिन इन सबसे तुम विलक्षण हो। 
तुम्हारी शक्ति से ही इन्द्रियों में शक्ति है। शरीर और इन्द्रिय का 
ज्ञान छोड़कर अपने ज्ञान में रहकर जिसको पहचानो, वह 
ईश्वर है। पढ़े-अनपढ़े सभी कोई इस बात को याद रखो, नहीं 
तो जहाँ भी ईश्वर नहीं, वहाँ ईश्वर का भाव रखोगे। 
आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गन्ध, जिभ्या से 

रस और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हो। इन सबका संग 
छोड़कर तब तुम्हारा निजी-ज्ञान है और इसी निजी ज्ञान में 
ईश्वर की पहचान होगी। ईश्वर का भजन वह है, जिससे ईश्वर 
को पहचान सको। ईश्वर की पहचान नहीं हुई, तो वह भजन 
क्या? बाहरी-भीतरी इन्द्रियों के ज्ञान से अपने को हटाओ, तब 
ईश्वर की पहचान होगी। बाहर कहीं भी जाने से ईश्वर की 
रा नहीं होगी। अपने को सँभालो; अपने को अन्दर करो, 
यही है- 
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संत सुरति समझि सिहार साधौ निर्रखि नित नैनन रहो। 
-तुलसी साहब 

जो अपने को अपने अन्दर समेटता है, वह ईश्वर की 
ओर जाता है। जो अपने को नहीं सँभालता, वह माया में 
विचरता है। 

ईश्वर को क्‍या चाहिए? धूप, दीप, नैवेद्य, आरती-इन 
सब चीजों की जरूरत ईश्वर को नहीं है। लोग इनके द्वारा 
केवल अपना भाव दिखाते हैं। सूर्य को दीप दिखाते हैं। सूर्य तो 
स्वयं बहुत प्रकाशमान है, उसको दीपक क्‍या दिखाना? लेकिन 
अपना भाव दिखाते हैं। गंगाजी को, यमुनाजी को उसी का जल 
अढ़ाते हैं, गंगाजी को, यमुनाजी को उसकी क्‍या जरूरत? ईश्वर 
की भक्ति करो, इसके लिए ईश्वर को कया जरूरत? जैसे 
आजकल जाड़ा का समय है। जैसे सूर्य का उदय हुआ, वैसे ही 
जाड़ा भागा। इसी तरह जैसे परमात्म-दर्शन हुआ, वैसे दुःख 
भागा; लेकिन ईश्वर का भजन पापवृत्ति से नहीं होगा, विषयी 
होने से नहीं होगा। पापवृत्ति छोड़ो, विषय का त्याग करो। 
ईश्वर-भजन ईश्वर से प्रेम करने से होगा, ध्यानयोग से होगा। 
इस ध्यानयोग से चलते-चलते आखिर में ईश्वर-दर्शन होगा। 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है- इस योग के आरम्भ का 
नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता और यह 
महाभय से बचाता है।' मनुष्य-शरीर के अतिरिक्त गाय, बैल, 
घोड़ा आदि जानवर होना महाभय है। यह योग इससे बचाता है। 
भजन नित्य करो। सत्संग करो। यह सत्संग-घर और मजबूत हो 
जाय, तो बड़ी अच्छी बात हो। 


श्रीसन्‍्तमत-सत्संग मन्दिर, सिकन्दरपुर भागलपुर, ( २.१.१९६७ ईं० ) 
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सब धर्मों का सार एक ही है 


प्यारे लोगो! 

यह एक बात है-यह घर या मकान जो आप देख रहे 
हैं, किस काम के वास्ते बना है? यह बतौर एक महाविद्यालय 
है। अंग्रेजी शब्द में महाविद्यालय को कॉलेज कहते हैं। अगर 
'फारसी शब्द में कहें, तो कह सकते हैं-मख्तबे कबीर। किस 
काम के लिए यह है? यह इसलिए है कि ईश्वर या परमात्मा 
या ७]72॥9 000 ( ऑलमाइटि गॉड ) या खुद-खुदा का मिलना 
कैसे होगा और आप सब अपने तईं कौन हैं, कया हैं? यह 
सिखलाने के वास्ते यह महाविद्यालय है। इस इल्म या विद्या को 
सीखकर लाभ क्‍या होता है? इस इल्म को सीखकर यह होता 
है कि लोग अपने को पहचानते हैं, यह जान जाएँगे और 
पहचाने हैं, जो बड़े फुक्र या ऋषि-मुनि हुए हैं। 

इस महाविद्यालय में, इस मख्तबे कबीर में यही विद्या 
या इल्म सिखलाया जाता है। यह इल्मे फुक्रा है। यह संतों का 
इल्म है। इससे लाभ क्‍या होता है? नफा क्‍या होता है? जो नहीं 
पहचाने जाते हैं, वे पहचाने जाते हैं। क्‍या नहीं पहचाने जाते हैं? 
खुदा कहो या अल्लाह कहो-4॥7स्‍2॥9 00व ( ऑलमाइटि गॉड ) 
कहो, यह कहते रहो; लेकिन क्‍या पहचानते हो? अपने को 
पहचानते हो? जानना और पहचानना एक बात नहीं होती है। 
पहचानना कैसे होगा? यह विद्या इस महाविद्यालय, मख्तबे 
कबीर या कॉलेज से बँटती रहती है। इसमें आकर यही सीखना 
चआहिए। यह नाच-गान या शादी-विवाह के लिए नहीं बना है। 

जिस घर का जो काम हो, उस घर में वही काम होना 
चाहिए। इस विद्या को सुन-सुनकर सीखा नहीं जाता है। इसमें 
साधन या अमल की जरूरत है। क्‍या अमल हो? क्‍या साधन 


ब सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 


७००९०५०६०८०५०८०००५०८०००५०८०८०८०८०८०५०८०८०८०८०८०६४८०८०८+८०५०९+८०५०८+००८०६०८०५०८०८०५०८०००५०८०८०८०८००००५०८०८०५०+८०८००+८०८० 


हो? इसके सम्बन्ध में भी यहाँ कहा जाता है। यही सिखलाने के 
लिए यह सत्संग-हॉल है। इस विद्या को कोई मौलाना सिखला 
सकते हैं, तो यहाँ आकर कहने के लिए कोई मनाही नहीं है। 
कोई बड़े पादरी या 89009 (बिशॉप ) यहाँ आकर कहें, तो 
कोई मना नहीं कर सकते; लेकिन यह सत्संग-हॉल कहाँ है, 
भागलपुर में ही है। भागलपुर में बड़े मौलाना भी हैं, बड़े पादरी 
भी हैं, बड़े-बड़े पंडित भी हैं। यह हॉल केवल हम सत्संगियों 
के लिए नहीं है। हम सत्संगीगण तो केवल इसे बना रहे हैं, 
इसकी हिफाजत कर रहे हैं। यह हॉल किसलिए है? यह मख्तबे 
कबीर किसलिए है, सो कह दिया। यह किसके लिए है? 
भागलपुर के लिए या भागलपुर के देहातों के लिए? मैं कहूँगा, 
सारे संसार के लिए यह हॉल बना है। यदि कहो कि सारे 
संसार को कैसे अँटाएँगे? मैं कहँगा, आपका अखितयार है, इसे 
आप बढ़ा लें। 

यह सत्संग-हॉल है कहाँ? जो नदी पवित्र-नदी हिमालय 
से निकली हुई है, आ रही है भागलपुर तक और समुद्र तक 
जाती है, जिसको श्रीगंगाजी कहते हैं, उसी के किनारे यह है 
ऐसा स्थान पाना, ऐसी जगह को कोई पा ले, उसपर ईश्वर की 
बड़ी कृपा है। इसका उपयोग सब लोग करो। इसका उपयोग 
खासकर भागलपुर के सज्जनों के लिए-भले लोगों के लिए है। 
इसको बढ़ाओ। अगर विद्यालय नहीं हो, मख्तबे कबीर नहीं हो, 
तो लोग सीखें कहाँ? किसी भी धर्म के लोग इस विद्या को यहाँ 
आकर सीख सकते हैं। इसके नजदीक में मस्जिद भी है। थोड़ी 
दूर पर दूसरी मस्जिद भी है। भागलपुर में चर्च भी है। वहाँ के 
पादरी भी यहाँ आकर उपदेश दे सकते हैं। यहाँ आकर इसी 
विद्या का, जिसका उपदेश अभी के सत्संग में हो चुका है या 
कहना हो गया है, होना चाहिए। यही कहकर मैं भागलपुर के 


सब धर्मों का सार एक ही है २१ 
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धर्मप्रेमियों से कहता हूँ कि जाति-पाँति का ख्याल छोड़कर सब 
कोई सीखो और सिखलाओ। यह मत कहो कि तुम्हारे मत में 
यह गलत है। 

सब धर्मों या मजहबों का सार एक ही है। जैसे शरीर 
का सार 'प्राण' है, उसी तरह सारे मजहबों का सार एक ही 
ईश्वर है। उसके लिए साधन भी एक ही है। यह बात बड़े 
फुक्राओं की और संतों की है। लोग इसे साधना करके जान 
सकते हैं। आज मैंने यही कह दिया कि लोग इसे जानें। सब 
कोई जाकर कह दें कि वहाँ (कृप्पाघाट-आश्रम ) में एक 
मामूली बाबाजी ऐसा कहता था। 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर ( ३.१२.१९७८ ई० ) 
जिता?0 


औ# ऐसा नहीं कि एक गुरु से भ्रम नहीं टूटा, तो दूसरा 
गुरु करें ही नहीं। गुरु से भेद लेकर घर में रहो 
और भजन करो। 





औ जो विन्दु-ध्यान करते हैं, उनको ज्योति मालूम 
पड़ती है, उसी में अन्तर्नाद की अनुभूति होती है। 
उस नाद में जो प्रणव-ध्वनि को पाता है, वह सब 
बंधनों से छूट जाता है, परम निर्वाण प्राप्त करता 


है। 


जिस राजनीति में ईश्वर-भक्ति और सदाचार नहीं, 
वह राजनीति अपवित्र है। 
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ईश्वर अवश्य है 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है। सत्संग से सदाचरण 
का ज्ञान होता है। सत्संग से सदगति का ज्ञान होता है। सत्य, 
सद्गति और सदाचरण; इन तीनों को लोग ग्रहण कर सकें, तो 
बहुत अच्छी बात है। 

सत्‌ उसको कहते हैं, जिसका परिवर्तन नहीं होता, 
जिसका विनाश नहीं होता अर्थात्‌ अत्यन्ताभाव नहीं होता। ऐसा 
जो है, वह है सत्य। सत्याचरण-उत्तम-आचरण और शीलता के 
साथ संसार में बरतना चाहिए। 

शीलता में सत्यता और नम्रता रहती है। शीलता और 
नम्नता के साथ संसार में बरतना चाहिए। जहाँ सत्यता है, वहाँ 
कोई दुर्गुण नहीं रहने पाता। सत्य दुर्गुणों का विनाश कर देता 
है। सत्य हो; परन्तु नप्न-भाव नहीं, तो सत्य में रूखापन रहता है। 
इसीलिए सत्यता के साथ नप्रता अवश्य चाहिए। 

यदि झूठ का त्याग हो जाय, हिंसा का त्याग हो जाय, 
नशाओं का त्याग हो जाय, चोरी का त्याग हो जाय, व्यभिचार 
का त्याग हो जाए-इस पंच पापों का त्याग हो जाय, तो वह 
त्यागनेवाला पूर्ण त्यागी है। नप्रता के साथ सत्य का भाव हो, 
यही शीलता में चलना है। 

हमलोगों का यह शरीर कुछ काल तक रहेगा। यह सदा 
नहीं रहेगा। बहुतों का शरीर छूटा तथा उनकी अंत्येष्टि-क्रिया 
बहुतों ने देखी भी। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया था। उसने 
वरदान में माँगा था कि मृत्यु आकाश में नहीं हो, धरती पर नहीं 


ईश्वर अवश्य है २३ 
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हो। दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो। किसी अस्त्र-शस्त्र से नहीं 
हो। मनुष्य और जानवर द्वारा नहीं हो। अपने वरदान में उसने 
अपने को अमर ही मान लिया। सब तरह से उसने ब्रह्माजी को 
अपने वरदान में बाँध लिया, ब्रह्माजी ने वैसा ही वरदान दिया। 
हिरण्यकशिपु भी भक्त था। शिवजी में बहुत प्रेम रखता था; 
किन्तु विष्णु भगवान से द्वेष करता था। विष्णु भगवान का नाम 
तक नहीं सुनना चाहता था। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्मद का 
जन्म हुआ। प्रह्मद की माँ कुछ-काल नारद मुनि की हिफाजत 
में रही थी। नारद मुनि का ज्ञान उसकी माँ सुनती थी। उसने 
हरि-भक्ति की बात बहुत सुनी। प्रह्माद में वही नारद मुनि का 
गुण आ गया था। वह भगवान विष्णु का नाम जपता था। 
हिरण्यकशिपु ने बहुत मना किया; लेकिन प्रह्नाद ने नहीं माना। 
आखिर में तलवार लेकर उसने प्रह्नद से पूछा-“बताओ, 
तुम्हागा भगवान कहाँ है?' प्रह्मद ने कहा-हममें, तुममें, 
खड्ग-खम्भ में, सर्वत्र राम-ही-राम है।' हिरण्यकशिपु ने 
पूछा-“क्या खंभे में भी तुम्हारा भगवान है' प्रह्मद ने कहा- हाँ!' 
यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार चलायी। उस 
खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को 
अपनी गोद में लेकर मकान की देहरी पर सूर्यास्त के समय 
उसके पेट को अपने नख से फाड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई। 
वह अमर नहीं रह सका। तात्पर्य यह कि शरीर का नाश 
अवश्य होता है। शरीर का नाश होता है, यह तो सभी जानते 
हैं; लेकिन शरीर छूटने के बाद कहाँ जाना होता है, इस बात 
का यल नहीं जानते हैं। 

अपने देश में श्राद्ध-क्रिया होती है। श्राद्ध-किया से 
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पता चलता है कि शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चला गया है। 
उसी की शुभगति के वास्ते श्राद्ध-क्रिया होती है। इसमें इतना 
ज्ञान अवश्य है कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। 

पुराणों के पढ़ने से स्वर्ग और नरक का ज्ञान होता है। 
जीवन अपने कर्मानुसार दोनों का भोग भेागता है। स्वर्ग का भोग 
सदगति नहीं है। भगवान श्रीराम ने अपनी प्रजा को उपदेश देते 
हुए कहा है- 

एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। 
-रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 

स्वर्ग पाने की इच्छा छोड़ देनी है। सदगति किसको 
कहते हैं? परमात्मा का संग हो जाना-ब्रह्म से मिलाप हो जाना 
असल में सद्गति है। 

लोग संशय करते हैं कि ईश्वर है या नहीं? मैं कहता हूँ 
कि मेरे विचार में ईश्वर अवश्य हैं। सोचो, परम-पुरातन, 
परम-सनातन तत्त्व है कि नहीं? परम-सनातन, परम-पुरातन 
तत्त्व नहीं मानना बुद्ध्धि-विपरीत है। सारे अवकाशों को भरकर 
जो अवकाश-हीन है, जिससे कोई जगह खाली नहीं है, वही 
सबसे पहले का है। वही ब्रह्म है, जो अपने तईं आप-ही-आप 
है। यही अध्यात्म-विज्ञान बतलाता है। यहाँ का वैज्ञानिक संसार 
के भंडार से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं। ईश्वर ऐसे वैज्ञानिक हैं 
कि वे बिना कुछ-के-कुछ बनाते हैं। वे बिना उपादान के सब 
कुछ बनाते हैं। यदि ईश्वर भी कहीं से कुछ लेकर कुछ बनाते 
हैं, तो मनुष्य से बढ़कर उनमें कोई विशेषता नहीं। सारी-सृष्टि 
ईश्वर के नियन्त्रण में है। ईश्वर वे हैं, जो सबके प्रभु हैं अर्थात्‌ 
वे शासक हैं। उनके शासन में सारी-सृष्टि है। गो० तुलसीदासजी 
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महाराज ने उनकी महानता इस प्रकार व्यक्त की है- 
राम काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित असिमिर्दन । 
स॒क्र कोटि सत सरिसि बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा ।। 
मरुत कोटि सत बिपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥॥ 
काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरूत । 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरण भगवन्त ।। 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला।! समन कोटि सत सरिस कराला ।। 
तीरथ अमित कोटि सत पावन] नाम अखिल अघ पूग नसावन ।। 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिन्धु कोटि सत सम गंभीरा ।। 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना ॥। 
सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सूष्टि निपुनाई ।) 
विस्नु कोटि सत पालन कर्त्ता। रुद्र कोटि सत सम सँघरता ।। 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निख्रधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥॥ 
निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहै ।। 
एहि भाँति निज निज मति विलास, मुनीस हर्रिहिं बखानहीं ।॥ 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सचु पावहीं ।। 
यहाँ गो० तुलसीदासजी ने ईश्वर को व्यक्त-भाव का 
उदाहरण देकर अव्यक्त को बतलाया है। यह वर्णन करने की 
अदभुतता है गो० तुलसीदासजी की। ईश्वर में कोई उदाहरण 
लागू नहीं हाता। जैसे करोड़ों जुगनुओं की उपमा सूर्य से देने में 
सूर्य की महिमा घटती है, उसी तरह करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा 
आदि का उदाहरण दें, तो इसमें ईश्वर की हीनता होती है। 
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ईश्वर परम कल्याणकारी हैं। इसीलिए वे शिव हैं। सबसमें 
ईश्वर व्यापक हैं। एक ही ईश्वर सबमें ओत-प्रोत हैं। गो० 
तुलसीदासजी ने बड़ा ही अच्छा रामायण में लिखा है- 

राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह ॥। 

इन बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अनादि, 
अनन्त पदार्थ पर कोई उदाहरण लागू नहीं होता। 

हमलोग इन्द्रिय-ज्ञान में रहने के कारण परमात्मा को 
नहीं पहचान पाते हैं। शरीर-इन्द्रियों के ज्ञान से छूटकर निजी-ज्ञान 
में ईश्वर पहचानने योग्य है। अपने तईं में-अपने ज्ञान में ईश्वर 
को पहचान सकते हैं। जैसे आँख से ही आँख को देखते हैं 
आईने के माध्यम से, उसी तरह साधन के माध्यम से अपने तईं 
के ज्ञान में अपने को तथा परमात्मा को पहचान सकते हैं। 

शरीर-इन्द्रियों से अपने को भिन्न करने का काम करो। 
यही ईश्वर की भक्ति है। भक्ति से ही ईश्वर मिलते हैं। परमात्मा 
का ज्ञान जैसा होना चाहिए, सो कहा। श्रवण-मनन द्वारा पहले 
परोक्ष-ज्ञान, तब अपरोक्ष-ज्ञान होगा। इसके लिए कुछ साधन 
चहिए। इसकी साधना का नाम योग है। योग, ज्ञान और 
भक्ति-तीनों संग-संग हो, तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 
यही सदगति है। संतों ने भी इसी सदगति को मोक्ष कहा है। 


भवानीपुर राजधाम, पूर्णियाँ ( ०१.०१.१९६७ ई०, अपराह्न ) 
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गुरु, ध्यान और सत्संग 

प्यारे लोगो! 

आपलोग जानते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु का दिन है। 
इस ऋतु में कभी सूर्य देखने में आते हैं, तो कभी नहीं। कभी 
सूर्य उगते हैं, तो कभी बादल में छिप जाते हैं। कभी हवा 
चलती है, कभी बन्द होती है। कभी बूंदें गिरती हैं, कभी बूँदें 
नहीं गिरतीं। आपलोग धन्य हैं कि इस मौसम में अपने घर का 
काम छोड़कर अपने समय को सत्संग में लगाते हैं। 

सन्तमत नाम से ही प्रकट होता है कि यह शान्तिदायक 
है। शान्तिस्वरूप परमात्मा स्वयं हैं। जो उनसे मिलते हैं, वे भी 
शान्तिमय हो जाते हैं। ऐसे सन्‍्तों के मत को सनन्‍्तमत कहते हैं। 
सनन्‍्तमत का सिद्धान्त बहुत छोटा है-गुरु, ध्यान और सत्संग। 
गुरु कैसा होना चाहिए? 

ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकास । 

निर्गुन कहै जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥॥ 

यह गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज की दोहावली में 
है। मतलब यह कि गुरु वे होते हैं, जो अज्ञानपद से ऊपर 
उठकर ज्ञान कहनेवाले हों। अज्ञान पद अंधकार है। उससे ऊपर 
यानी प्रकाश में जाकर ज्ञान का कथन करे। अन्धकार के बाद 
प्रकाश में जाने के लिए सिवा दृष्टियोग के कोई यत्न नहीं है। 
निर्गुण का कथन तो ऐसा करे कि वहाँ सगुण नहीं हो। अर्थात्‌ 
सगुण से ऊपर उठकर निर्गुण का वर्णन करें। संसार में निर्गुण 
और सगुण; दोनों मिले-जुले हैं। त्रय गुण-सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण। इन तीनों गुणों से परे के पदार्थ का ध्यान करे 
और उनकी वहाँ की पहुँच रहे। ऐसे गुरु की पहचान वे ही कर 
सकते हैं, जो स्वयं वैसे हों वा वैसे होने के पथ पर चलते हों। 
ऐसे ही गुरु का सत्संग और उनकी सेवा करें। 
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सत्संग थोड़े-काल करे। तब भी कुछ लाभ ही होता है। 
जब दीर्घकाल तक सत्संग करें, तो गुरु का गुण जाना जाता है। 
जब गुरु का गुण जाना जाय, तब उससे दीक्षा लेकर अपने 
कुछ साधना करे। इसका लसंग हो जाने पर कभी वह लसंग 
नहीं छोड़ता है। सन्‍त कबीर साहब ने कहा है 
भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाय अनन्त । 
ऊँच नीच घर जन्म ले, तउ सन्त को सन्त ॥। 
भक्ति बीज पलटै नहीं, आय पड़े जो चोल। 
कंचन जो विष्ठा पडै, घटे न ताको मोल ॥॥ 
सत्संग यही चीज है। जैसे सोना कहीं विष्ठा में भी पड़ 
जाय, तो उसका मोल नहीं घटता, उसी तरह भक्ति का संस्कार 
ऊँच-नीच घर में जन्म लेने पर भी मिटता नहीं। इसके लिए 
सत्संग और ध्यान-भजन करते रहना चाहिए। भजन-ध्यान 
करते रहने पर जीवन्मुक्ति की दशा प्राप्त होगी। जीवन्मुक्त 
महापुरुष भी सत्संग करते हैं- 
जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहिं तजि ध्यान । 
जे हरिकथा न कराहिं रति, तिनके हिय पाषान ।। 
-गो० तुलसीदास 
जीवन्मुक्त होकर भी जबतक शरीर रहे, तबतक सत्संग 
करे और कराये। उसको तो ऐसा हो जाता है कि- 
सोवत जागत ऊठत बैठत, ट्क विहीन नहिं तारा । 
झिन झिन जंतर निसिदिन बाजै, जम जालिम पचिहारा ॥। 
-दरिया साहब, बिहारी 
हम सबके अन्दर में कुछ ऐसा यंत्र है, जो बजता ही 
रहता है। असल में वह सारशब्द है। उसको पा लेने पर यम का 
भी डर नहीं रहता। झिन-झिन जन्तर' से यही बात है कि 
जिसके अन्दर में वह शब्द दिन-रात बजता ही रहे, उसको यम 
का डर नहीं रहेगा। वह अपने को देखकर परमात्मा को देखता 


गुरु, ध्यान और सत्संग. २९ 
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रहेगा। ऐसा ही सत्संग करना चाहिए। यह जो सनन्‍्तवाणी दरिया 
साहब की वाणी है-“झिन-झिन जन्तर निसिदिन बाजै' इसमें 
सारशब्द का इशारा है। जबसे यह शब्द प्राप्त हो जाता है, तबसे 
बजता ही रहता है, क्‍या सोने में, क्या जगने में उसे सुनेगा ही। 
उस सारशब्द को सुनता हुआ काम भी करता रहेगा और 
कर्मबन्धन से निर्लिप्त रहेगा। एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। 
एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसका संस्कार लगा रहेगा, 
सारशब्द का साधक कभी उस शब्द से नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी 
जब परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। ऐसा साधक अवश्य 
सदाचारी होगा। सदाचारी होने से वह शीलवान होगा। शीलवान 
होने से संसार के लोगों को वह प्रिय होगा। मतलब यह है कि 
वह बाहर और भीतर के सत्संग में रत रहकर कर्मयोगी बनकर 
संसार में रहेगा, उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि- 
जल तरंग जिउ जलहि समाइआ, तिउ जोति संगि जोति मिलाइआ | 
कहु नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुरि न होइजैे जउला जीउ ॥॥ 
-गुरु नानक साहब 
वह परमात्मा में ऐसे मिल जाता है, जैसा कि सन्त 
कबीर साहब ने कहा है- 
ज्यों जल में जल पेस न निकसे, यीं ढुँरि मिला जुलाहा ।॥ 
जुलाहा' से मतलब कबीर साहब। कबीर साहब 
अन्तस्साधना करके परमात्मा में मिल गये थे। जैसे जल में जल 
पैठकर अलग नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म को पाकर उससे 
मिलकर कोई अलग नहीं होता। सभी नदियों का जल जिस 
समुद्र में मिल जाता है, अलग नहीं होता है; उसी तरह साधक 
साधना करके परमात्मा में मिल जाता है। कभी वह आवागमन 
के चक्र में पड़कर इस संसार में नहीं आता। 


महर्षि मँँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर ( १७,८.,१९८० ई० ) 
जणत7 
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सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है 


प्यारे लोगो! 

यह बड़ा दालान सत्संग के निमित्त बनाया गया है। 
आपलोग इसमें सत्संग करने के लिए आये हुए हैं। सत्संग की 
बड़ी महिमा है। जैसे भूमि से सब प्रकार के अन्न उपजते हैं, 
फल उपजते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के ज्ञान सत्संग से 
उपजते हैं। जो विषय ज्ञान है, वह सही ज्ञान नहीं है। निर्विषय-ज्ञान 
ही यथार्थ है। वह इस सत्संग से जाना जाता है। साधु-सन्‍्तों के 
संग को सत्संग कहते हैं। साधु-सन्तों के लिए गो० तुलसीदासजी 
ने रामायण में लिखा है- 

विधि हरिहर कवि कोविद बानी । 
कहत साधु महिमा सकुचानी ।। 

विधि - ब्रह्मा, हरि - विष्णु, हर - शिव और पण्डित 
की वाणी साधु की महिमा कहने से लटपटाती है, पूरा-पूरा 
कह नहीं सकती है। पूरा कौन कह सकेंगे? जो पूरे होंगे। जो 
पूर्ण हैं, वे अपने शरीर को अपूर्ण समझते हैं और शरीर में रहते 
हुए शरीर के त्यागी बनकर उसकी खोज में लग जाते हैं, जो 
सर्वदा शरीर-रहित है, जिसको जन्म देनेवाला कोई माता-पिता 
नहीं है। बाबा नानक कहते हैं- 

ना तिसु मात पिता सुत बंधप, ना तिसु काम न नारी । 

अकुल निरंजन अपर-परंपरु सगली जोति तुमारी 

सन्त दादू दयालजी कहते हैं- 

अविगत अन्त अन्त अन्तर पट, अगम अगाध अगोई । 

सुन्‍्नी सुन्न सुन्‍्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई ॥॥ 


सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है... ३१ 


शरीर के अन्तर-पट में जाओ, पता लग जाएगा। किसका? 
अविगत का। जो कहीं से हीन नहीं है, जो सबमें रहता है, वही 
ईश्वर है-परमात्मा है। उसका पता ऐसा लग जाता है कि जैसे 
उसको देख लिया, पहचान ही लिया। उसी के सम्बन्ध में गो० 
तुलसीदासजी कहते हैं- 
जानत तुम्हहिं तुम्हद होइ जाई 
जो ब्रह्म को पहचानते हैं, वे ब्रह्मविद्‌ ही नहीं, ब्रह्म ही 
हो जाते हैं। ये बातें लोग कहाँ पाएँगे? सत्संग की बड़ी महिमा 
है। गोस्वामी तुलसीदासजी विनय-पत्रिका में कहते हैं- 
वेद पय सिन्धु सुविचार मन्दर महा, 
अखिल मुनि वृन्द निर्मथन कर्ता । 
सार सत्संगमुद्धृत इति निश्चित, 
वदत श्रीकृष्णवैर्दार्भ भर्त्ता ॥॥ 
यह बात कौन कहते हैं? रुक्मिणीजी के स्वामी श्रीकृष्ण 
भगवान कहते हैं। ज्ञान क्षीरसमुद्र है और उत्तम विचार मन्दराचल 
पहाड़ है। सम्पूर्ण मुनि लोग इसका मन्थन करते हैं। मन्थन करके 
क्या निकाल लेते हैं? सार-सत्संग। एक ही चीज सत्संग को 
निकाल लेते हैं। 
अगर श्रीकृष्ण भगवान को स्वरूपत: समझना हो, तो 
श्रीकृष्ण वे हैं, जिनके लिए बाबा नानक ने कहा- 
ना तिसु मात पिता सुत बन्धप, ना तिसु काम न नारी! 
उनको माता नहीं, पिता नहीं, कोई भी नहीं है। उनको 
कामना नहीं, भार्या नहीं; वे कुल-हीन हैं। 
ब्राह्मणकुल, क्षत्रियऋुल, वैश्यकुल, शूद्रकुल आदि उनको 
नहीं है; लेकिन वे सारे संसार के पिता हैं, सबकी वे माता हैं। 
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इसका पता कहाँ है? 
अविगत अन्त अन्त अन्तर पट, अगम अगाध अगोई 

अपने अन्तर-पट के अन्त में चले जाओ, पता लगेगा। 
वहाँ क्‍या मिलेगा? सर्वव्यापी परमात्मा मिलेंगे। वह तो अन्तर के 
अन्तिम-पट की बात हुई और बाहर में क्‍या मिलेगा? गो० 
तुलसीदासजी के कथनानुसार- 

मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ।। 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहूँ वेद न आन उपाऊ 

सन्त दादूदयालजी ने “सुन्न सुन्‍्न के पारा' कहकर तीन 
शून्यों का जिक्र किया है। ये तीन शून्य क्‍या हैं तथा इन शून्यों 
के पार में क्‍या है? इसको जानना चाहिए। 

एक तो स्थूल आकाश यानी अन्धकार है, उसको पार 
करो, तो प्रकाश मिलेगा और प्रकाश को पार करो, तो जो 
अन्धकार और प्रकाश सबमें रहता है, वह ईश्वर का शब्द है। 
वह मिल जाय, तो ईश्वर मिल जाएँगे। बाकी कुछ नहीं रहेगा। 
सुविचार मिलेगा, यश मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। 
शीलता मिल जाएगी। ये सब चीजें मिल जाएँ, तब पाने के 
लिए क्या बाकी बच्ेगा, सो कहिए! अर्थात्‌ कुछ नहीं बचेगा। 

आपलोग बहुत अच्छा करते हैं कि सप्ताह के एक रोज 
रविवार-के-रविवार अपने घरों के कामों को छोड़कर यहाँ 
आकर सत्संग करते हैं। सत्संग में ये सब चीजें मिलती हैं। यह 
नहीं कि केवल मोक्ष ही मिलता है। सत्संग करनेवाले का 
जबतक जीवन रहता है, उसको धन भी मिलता है, ऐश्वर्य भी 
रहता है; लेकिन वह धन-ऐएवर्य में लिप्त नहीं रहता है और 
सत्संग करता रहता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
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रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में लिखा है- 

जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनें तजि ध्यान । 

जे हरि कथा न करहिं रति, तिन्‍्ह के हिय पाषान ।। 

जीवन्मुक्त महापुरुष भी ध्यान को छोड़कर सत्संग 
करते हैं। सत्संग करनेवाली की अपनी बुद्धि परिमार्जित होती है 
और लोगों को भी लाभ होता है। ऐसा ही आपलोग करें। 

जो लोग बवैदिकथर्मा हैं; मात्र उन्हीं के लिए यह सत्संग 
नहीं है। जो कोई आ जाओ, सबके लिए है। जिनको आने का 
शौक नहीं है, तो केसे शौक किया जायगा? सत्संग में आयेंगे, 
तो शौक हो जाएगा। बराबर सत्संग में आते रहिये। सत्संग करते 
रहिये। मोक्ष नजदीक है। खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने में कमी 
नहीं रहेगी। पहले जीवन्मुक्ति, फिर बाद में विदेहमुक्ति होगी। 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर ( १८.३.१९८० ई० ) 
जिताल 
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मैं न स्थूल उपासना करने से मना करता हूँ और 

न उसमें फँसकर रहने कहता हूँ। प्रतिमा है वा जीवित 

मूर्ति है, तो उसको प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं। 

परमात्मा सब जगह है ही। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते 
हैं-'अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत....' 

जो परमात्मा सबमें रहता है, उसको पहचानो, 

तब कहना ही क्‍या! जो सबमें एक है, उसको कैसे 

पहचानोगे? अपने-ही-आप नहीं पहचान सकते। यदि 

अपने-ही-आप पहचान हो जाती, तो संसार में गुरु की 

आवश्यकता ही क्‍या थी! 
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अंतर में आरती क 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

जितने लोग हैं, सब-के-सब अपना कल्याण अवश्य 
चाहते हैं। जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा रहती है, 
उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों को छोड़े 
बिना कल्याण का मिलना असम्भव-सा है। वे कारण क्‍या हैं? 
वे कारण हैं हमारे अन्दर के मनोविकार और नैतिकता की 
त्रुटियाँ, जो हमसे होती हैं। हमारे अन्दर से अनैतिकता दूर हो; 
हम कल्याण के पथ को जानें; हम उसपर चलें, तो हमारा 
कल्याण हो सकता है। 

कल्याण-स्वरूप स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा के अतिरिक्त 
और कोई नहीं, जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहें। पौराणिक 
इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए, तो ज्ञात होगा 
कि संसार में जितने लोग थे और हैं, सभी कल्याण के इच्छुक 
थे और हैं। वे कल्याण चाहते थे और कल्याण की कमी में 
रहकर चले गए। परमात्मा ही ऐसे हैं, जिनका कभी अकल्याण 
नहीं। परमात्मा स्वरूपतः ऐसे हैं, जो किसी से आवृत्त नहीं हो 
सकते, वे अनादि-अनन्त-असीम हैं। अनादि-अनन्त-असीम को 
कोई आच्छादित नहीं कर सकता। जो किसी के घेरे में नहीं 
आता, किसी से आवृत्त नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, 
उसका अकल्याण होना असम्भव है। ईश्वर-स्वरूप का यही 
निर्णय है। अनादि, अनन्त, असीम-तत्त्व का ज्ञान सद्गन्थों में है 
और बुद्धि को भी यह मान्य है; क्योंकि बिना असीम को माने 
बुद्धि को संतोष नहीं होता है कि सभी ससीम-ही-ससीम हैं। 
एक ईश्वर को ही असीम माना गया है। उनका अकल्याण कभी 
होने योग्य नहीं है। 

हम कल्याण चाहते हैं, तो कहाँ जाएँ? कहाँ कल्याण 
है? संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। इसलिए उन पदार्थों को 
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पाकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम अपने को संसार 
फेरकर परमात्मा की ओर करें, तो परम सुख, नित्यानन्द, 
परमानन्द को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसीलिए है। 
भगवान श्रीराम ने प्रजा को यही शिक्षा दी थी- 
एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गठ स्वल्प अन्त दुखदायी।॥ 

स्वर्ग-सुख वा ऐहलौकिक सुख मनुष्य-शरीर का फल 
नहीं है। जो निर्विषय-तत्त्व है, उसको प्राप्त करने के लिए 
श्रीराम का आदेश था। विषयों का ग्रहण इन्द्रियों से होता है। 
विषयों से परे जो सुख होता है, वह मनुष्य-शरीर पाने का फल 
नहीं है। इनसे जो सुख होता है, उसे प्राप्त करना, मनुष्य-शरीर 
का काम है। यह काम और दूसरे शरीर से नहीं हो सकता। 

परमात्मा की खोज के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम 
संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की 
प्राप्ति बाहर में नहीं होगी। इसीलिए कि हम बाहर में जो कुछ 
ग्रहण करते हैं, इन्द्रियों से ग्रहण करते हैं। परमात्मा इन्द्रियातीत 
हैं। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे शरीर के अन्दर भी हैं और हम 
भी अपने शरीर के अन्दर हैं। अपने ही अन्दर हम अपने को 
चलावें, तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अन्दर 
चला सकेगा, वह शरीर-इन्द्रियों से अलग होगा। यह वह स्वयं 
जानेगा। आप जब जमगने से सोने में जाते हैं, तो कहीं बाहर नहीं 
जाते, अपने अन्दर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता। 
यदि उस समय किसी के मुँह में कोई मिसरी का टुकड़ा रख 
दे, तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि 
इन्द्रियों में जो चेतन-धार है, स्वप्न में उसका सिमटाव हो जाता 
है, बाहर इन्द्रिय-घाटों पर नहीं रहती है, इससे जानने में आता 
है कि भीतर जाने से इन्द्रियों से छूटना होता है। बाह्य इन्द्रियों 
से छूट गया है; लेकिन अन्दर की इन्द्रियों से छूटना नहीं हुआ 
है। इनसे भी छूटा जा सकता है, जब वह इनसे आगे बढ़े, 
साधन करे। साधन-भजन करके ही कोई ईश्वर-दर्शन के योग्य 
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होता है। जो भजन करता है, वह ईश्वर-दर्शन क 
पाता है। यह यत्न अपने अन्दर होना चाहिए। 
जो जहाँ बैठा रहता है, वह वहीं से चलता है। इस 
शरीर के अन्दर जहाँ जीव की बैठक है, वहीं से वह चलेगा। 
इसका यत्न गुरु से जाना जाता है, यह अंदाज से नहीं होता है। 
वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। सिमटाव होने से उसपर जाना 
होता है। सन्‍्त कबीर साहब ने कहा है- 
बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश । 
बिना पिण्ड का पुरुष है, कहै कबीर सन्देश ।। 
मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी 
शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं। आगे चतन आत्मा 
ही चलती है। सन्‍त तुलसी साहब ने कहा- 
सहस कँवल दल पार में, मन बुद्धि हिराना हो । 
प्रान पुरुष आगे चले, सोइ करत बखाना हो ।॥ 
प्राणपुरुष चेतन आत्मा है। जहाँ केवल चेतन आत्मा ही 
जा सकती है, वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अन्तःकरणों 
का घेरा छूटा, तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती, जिससे ईश्वर-दर्शन 
नहीं हों। यह काम अन्दर में चलते-चलते होने योग्य है, कोई 
और उपाय नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा है- 
इस गुफा महि अखुट भंडारा। तिसु बिचि बसे हरि अलख अपार ॥॥ 
आपे गुपतु परगट है आपे। गुर सबदि आप वजावणिआ ॥। 
और कबीर साहब ने कहा- 
माया के रंग रची सब दुनिया, नहिं सुझ पड़त करतार। 
पुरुष पुरान बसै घट भीतर, तिनका ओट सहार॥॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 
एहि तें में हरि ज्ञान गँवायो। 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहिं, बाहर फिसत विकल भय धायो।। 
ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मति-हीन मसम नहिं पायो। 
खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ तें आयो।॥। 
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ज्यों सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछ सेवार तृन छायो। 
जारत हियो ताहि तजिहों सठ, चाहत यहि विधि तृषा बुझायो।। 
व्यापित त्रिविध ताप तन दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो। 
अपने धाम नाम सुरतरु तजि, विषय बबूर्‌ बाग मन लायो।॥। 
तुम्ह सम ज्ञान निधान मोहि पे न आन पुरानन्हि गायो। 
तुलसिदास प्रभु यह विचारि जिय, कीजै नाथ उचित मन भायो।। 
इस प्रकार सब अपने अन्दर चलने कहते हैं, भक्तवर 
सूरदासजी महाराज कहते हैं- 
अपुनपौ आपूुन ही में पायो ॥ 
शब्दहिं शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो ॥! 
ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी, दूँढत फिरत भुलायो । 
फिर चेत्यो जब चेतन है करि, आपुन ही तन छायो ॥॥ 
राज कुँआर कंठे मणि भूषण, भ्रम भयो कह्ो गँवायो । 
दियो बताइ और सतजन तब, तनु को पाप नसायो ।॥ 
सपने माहिं नारि को श्रम भ्यो, बालक कहूँ हिरायो । 
जागि लख्यो ज्यों को त्यों ही है, ना कहुँ गयो न आयो ॥। 
ले समुझे की यह गति, मन ही मन मुसकायो । 
बह न जाय या सुख की महिमा, ज्यों गूँगो गुर खायो |) 
इस प्रकार सभी संत अपने अन्दर चलने के लिए कहते 
हैं। मतलब यह कि कोई संत हों या चाहे कोई ऋषि-मुनि हों, 
ईश्वर-प्राप्ति के लिए सब अन्दर-अन्दर चलने कहते हैं। इसीलिए 
कि ईश्वर आत्मगम्य हैं। साधन के लिए सत्संग, सदगुरु और 
सदाचार-पालन की बड़ी आवश्यकता है। इनके बिना कोई 
अन्दर नहीं चल सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना 
होगा। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनें तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहिं रति, तिनके हिय पाषान ।। 
जो जीवन्मुक्त संत-पुरुष परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त 
कर चुके हैं, वे भी परमात्मा का ध्यान छोड़कर सत्संग के 
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वचनों को सुनते हैं। सदाचारी होने के लिए पंच पापों-झूठ, 
चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़ना होगा। 
सदाचार-पालन से सभी अनैतिकता दूर हो जाती है। सदाचार 
में पंचशील का पालन है। पंच पापों को छोड़कर रहना 
सदाचार में रहना है। पंच पापों में रहना अनेतिकता और 
का में रहना है। सदाचार का पालन करने से ईश्वर-दर्शन 
मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर-भजन से सदाचार-पालन 
में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो, 
जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। 
गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीराम की आरती इस तरह करते हैं- 
ऐसी आरती राम की कर्ाहिं मन, हरण दुख ढंद् गोविन्द आनन्द घन |) 
अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजै । 
दीप निज बोध गत क्रोध मद मोह तम, प्रौढ़ अभिमान चितवृत्ति छीजै ॥॥ 
भाव अतिसय विसद प्रवर नेवेद्य सुभ, श्री समन परम सन्तोषकारी । 
प्रेम ताम्बूल गत सूल संसय सकल, विपुल भव वासना बीज हारी ॥। 
असुभ-सुभ कर्म-घूत पूर्न दस वर्तिका, त्याग पावक सतोगुन प्रकास । 
भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पि नीराज्जनं जग निवासं ॥॥ 
विमल हृदि- भवन कूत सान्ति पर्यक सुभ, समय विश्राम श्रीराम राया ।। 
छम्ता करुना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेद माया। 
आरती निरत सनकादि स्त्रुति सेष सिव, देवरिंषि अखिल मुनि तत्त्व दरसी ।॥ 
जो कर सो तरह परिहर्‌इ काम सब, वदत इति अमल पंत कस कुल लसी ।॥ 
अर्थात्‌ हे मन! दुःख और कलह के ज्ञान- 
सिन्धु और 22.35 8 ंज राम की इस तरह आरती कर। स्थावर-जंगम 
सब रूप राम के हैं और वे सबमें लीन हैं-सर्वव्यापी हैं, इच्छा 
का धूप दीजिए। आत्मज्ञान का दीपक दीजिए, जिससे क्रोध, 
मस्ती और अज्ञान-अंधकार नष्ट होकर बढ़ा हुआ अभिमान 
और चित्त की चंचलता नष्ट होती है। 78200 -प्रेम का 
उत्तम-नैवेद्य और प्रेम ही का पान भोग लगाइए, लक्ष्मीपति 
परम सन्तुष्ट होते हैं, सम्पूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं और 
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जो संसार के बीज-बहुत-सी इच्छाओं को हरनेवाले 
वैराग्य और विज्ञान के दीपों में शुभ-अशुभ कर्मरूपी घी से भरी 
हुईं दस बत्तियों को त्याग की अग्नि से लेस कर सतोगुण की 
प्रकाशवाली आरती राम को अर्पण कीजिए। पवित्र हृदय-भवन 
में शान्ति के सुन्दर पलँग पर आराम करने के लिए श्रीराम राय 
को सुलाइए। वहाँ राम की सेवा के लिए क्षमा और दया 
सा दासियों को रखिए। जहाँ राम ( उपर्युक्त रीति से) 
गे। वहाँ द्वैत उत्पन्न करनेवाली माया नहीं रहेगी। इस आरती 
में सनकादिक, वेद, शेष, शिव, नारद और सार-पदार्थ ( निर्माया ) 
के दर्शन करनेवाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से रत रहते हैं, 
सब इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार आरती करेगा, वह 
मुक्त होगा। हे तुलसीदास! निर्मल-बुद्धिवाले ऐसा कहते हैं। 
जो अपने को समेटकर केन्द्रित करता है, वह भक्त 
धन्य है, उसका हृदय शांत हो जाता है, माया के फेर में वह 
नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भिन्‍न होता ही नहीं। यही आरती 
संत लोग सिखला गए हैं। जो कोई इसको नहीं समझते हैं, वे 
बाहर में आरती करते हैं। अंतर में आरती करो, परमात्मा का 
भजन करो, तब परमात्मा में मिलकर-“जानत तुम्हहिं तुम्हड़ 
होइ जाई' हो जाओगे। सारे दुःखों को वही पार करता है, वही 
परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्रीराम ने कहा- 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान स्त्रुति गाई।। 
ईश्वर-भक्त होता है, उसके लिए सदाचार-पालन 
अनिवार्य हो जाता है। जो पंचशील का पालन करता है, 
संसार-परमार्थ दोनों में वह कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता 
है, वह किसी का अविश्वासी नहीं होता है, लोग उससे प्रेम 
करते हैं। चोरी वह नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। नशाओं 
से बचनेवाले फाजिल खर्च से बचता है। उसका मस्तिष्क ठीक 
रहता है। मांस-मछली जो भोजन नहीं करते हैं, वे जीवों पर 
दया करते हैं। सात्ततक-भोजन भी अधिक लेने से वृत्ति तामसी 
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और उनका प्रभाव भी आहार करनेवालों पर होता है। आयुष्य, 
सात्त्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, 
चिकने, पौष्टिक और मन को प्रिय-ऐसे आहार सात्त्विक 
लोगों को प्रिय होते हैं। चरपरे, विशेष लवणयुकत, है 2 
नीमवत्‌ तीते, रूखे और दाहकारक आहार राजस लोगों को 
प्रिय होते हैं। रोटी, भात आदि बनकर पहर भर से पड़ा हुआ, 
उतरा हुआ अर्थात्‌ सड़ने पर आया हुआ फल, 0 क्‍्त 
वासी, जूठा आदि अपवित्र आहार तामसी लोगों के हैं। उन्हें 
ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे हो जाय॑ँ कि 
पंच पापों से बचकर रहें, तो संसार में भी आराम होगा और 
परमार्थ भी सुखद होगा, संतों ने जो बताया है, उससे कल्याण 
होगा। ईश्वर-भक्ति का सहारा लो। मैं आपलोगों से निवेदन 
करता हूँ कि आप ईश्वर का भजन करें। आप साधन कीजिए, 
सदाचार का पालन कीजिए। 

जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर यहाँ आकर 
दर्शन देंगे, तो बाहर में जो दर्शन होंगे, वे इन्द्रियगम्य होंगे। 
भगवान श्रीकृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही 
तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्रीकृष्ण की निन्‍्दा की। 
बाहर के दर्शन से संसार में लाभ भी होता है और हानि निर्मल 
भी नहीं होती। भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन से पांडवों 'को बहुत 
लाभ हुआ; लेकिन उनके पांचों पुत्र एक ही रात में खत्म हो 
गए। ईश्वर करें-आपलोगों का मन ईश्वर-भक्ति में लग जाय। 
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तुम्हारा निज विषय परमात्मा है 


प्यारे लोगो! 

आस्तिक कुल में जन्म लेने से जब किन्हीं को कुछ 
समझ-बोध होता है, तब से उनको अपने घर के विश्वास के 
अनुकूल विश्वास होता है कि ईश्वर है; क्योंकि आस्तिक घरों 
में कोई-न-कोई शब्द, जो ईश्वर-संबंधी है, बोला जाता है। यह 
सिलसिला चलता ही रहता है। वही बच्चा जिसने बचपन में 
अपने घर में ईश्वर होने का विश्वास पाया है, जवान और बूढ़ा 
होता है और यह विश्वास अपने संग लिये चल देता है। संग 
के कारण इसमें अदल-बदल भी हो जाता है। ईश्वर नहीं 
माननेवाले का संग अधिक हो जाने से पहला विश्वास जाता 
रहता है। जिन लोगों का विश्वास नहीं जाता है, उनसे आप 
युवा या वृद्ध किसी अवस्था में पूछिए कि ईश्वर क्‍या है, तो 
वे पूरा-पूरा कह नहीं सकते। घर के सिखाए अनुकूल वे शिव 
या महादेव कोई ईश्वर-वाचक नाम कहते हैं। किसी घर में 
कोई कहते हैं कि विष्णु भगवान हैं और वे उस रूप का वर्णन 
करते हैं। कोई माता-पिता के रूप में देवी का वर्णन करते हैं। 
किन्हीं के घर का ईश्वर अमूर्त्त है। वे ऐसा कहते हैं कि वह 
अकाल है, अमूर्त्त है; परन्तु बिल्कुल ठीक-ठीक बता देने में 
बहुत गंभीरता है। कहनेवाले कहते हैं कि वह अनेक रूपों में 
है; लेकिन अनेक कहने पर भी वह एक है। अनेक नाम-रूपों 
में वह एक-ही-एक है। ऐसा विशेष ज्ञान जाननेवाले लोग 
कहते हैं। वह शिव नहीं, विष्णु नहीं, अकाल-अमूर्त्त नहीं- 
ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि सब ठीक है। यह कहकर वे 
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ययझान हैं कि अनेक नाम-रूप होने पर भी एक ही है। कद्प्ण 


का रूप, शिव एक रूप और देवी एक रूप-ये अनेक रूप हैं 
फिर भी वह एक है। उस एक को समझाना कठिन हो जाता 
है। इसके लिए मिसाल यह है कि बाहर में शून्य है। यह विस्तृत 
आकाश शून्य सब घरों के बनने से पहले का है और इसके 
अन्दर बहुत-से घर बन गए हैं और बनते जाते हैं; फिर सब 
घरों में शून्य है। वस्तु बनने पर भी शून्य रह ही जाता है। यदि 
घर से सभी वस्तुओं को निकाल लीजिए, तो फिर भी शून्य रह 
जाता है। जितने घर हैं और उन घरों के अतिरिक्त जंगल, 
पहाड़, चन्द्र, सूर्य, भूमण्डल-जो कुछ है, सबके बनने के 
पहले से ही शून्य था। अगर शून्य नहीं हो, तो कोई वस्तु रख 
नहीं सकते और सब कुछ के बनने पर जंगल, पहाड़, सूर्य में 
शून्य समझना कठिन होगा; लेकिन घर का शून्य समझने में 
कठिन नहीं होगा। घर बनने के पहले शून्य था। घर में शून्य है। 
सब वस्तुओं को घर से निकाल दो, फिर भी शून्य है। घर के 
शून्य को बाहर के शून्य से मेल है। वह टूटकर अलग नहीं हो 
गया है। एक घर का शून्य एक प्रकार का और दूसरे घर का 
शून्य दूसरे प्रकार का। प्रत्येक घर का आकार अलग-अलग है। 
सब आकारों के शून्य को विचारिए, तो घर का आकार 
अलग-अलग है। सब आकारों के शून्य को विचारिए, तो घर 
और बाहर के शून्यों का एक ही प्रकार होता है। जैसे विविध 
आकार- प्रकार के घरों में आकाश एक ही है, उसी तरह शिव, 
विष्णु, शक्ति, गणेश आदि सबमें वह ईश्वर एक ही है। 
इसलिए कहते हैं कि इनमें भेद नहीं है। सब आकारों को अलग 
कर दो, तब वह कैसा? तब वह आकार नहीं रखता। आकार 
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में रहने के कारण आकार-सदृश और आकार को हटा दो, तो 
आकार-रहिता मूलस्वरूप उसका आकार-रहित है। अभी जो 
पाठ हुआ- 

निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥। 

ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान रखना चाहे, तो यह ईश्वर है। 
आकाश का उदाहरण तो दिया; किन्तु वह वस्तुतः आकाश के 
जैसा नहीं है। इससे भी विलक्षण है। विलक्षणता क्‍या है? 
पहाड़, नदी, जंगल आदि सब कुछ आकाश के अन्दर है। यह 
आकाश स्थूल-आकाश है। यह कितना बड़ा है? यह प्रत्यक्ष 
नहीं देख पाते कि कहाँ इसका अन्त है। ज्ञान कहता है कि 
इसका अन्त है। स्थूल-आकाश, सूक्ष्म-आकाश , कारण-आकाश, 
महाकारण-आकाश ईश्वर के अन्दर कितने घुसे हुए हैं ठिकाना 
नहीं। वर्णित आकाश उस परमात्मा में कितने समाए हुए हैं, 
ठिकाना नहीं, फिर भी वह खाली रहता है। इसलिए “नभ सत 
कोटि अमित अवकाशा' कहा। आकाश स्वयं झीना है; किन्तु 
वह कितना झीना है कि सभी उसमें समाए हुए हैं। बुद्धि निर्णय 
करती है; किन्तु पहचान नहीं सकती कि वस्तु रूप में वह क्‍या 
है। वस्तु रूप में संसार की वस्तुओं को कैसे जानते हैं? बोला 
जानेवाला, सुना जानेवाला पदार्थ शब्द है। प्रश्न हो कि शब्द 
क्या है, तो कहेंगे-कान से जो पकड़ा जाय, वह शब्द है। जो 
आदमी जन्म से बहरा है, वह आँख से देख सकता है; किन्तु 
बहरा रहने के कारण कुछ सुन नहीं सकता। उसको किसी 
तरह लिखने-पढ़ने के लिए सिखलाया जाए और उसको 
लिखकर दिया जाए कि कान से जो सुनते हो, वह शब्द है, 
तो वह समझेगा कि कान से जो सुना जाता हो, वह शब्द है; 
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किन्तु हमारा कान खराब है, इसलिए हम नहीं सुन सकते हैं। 
वह समझ जाएगा कि श्रवण शक्ति से जो पकड़ा जाए, वह 
शब्द है। जो नेत्र से ग्रहण हो, वह रूप है। इस तरीके से भी 
वस्तु को जाना जाता है। अन्धे को यदि समझाया जाए कि तुम 
नहीं देख सकते हो; किन्तु मैं देखता हूँ। आँख से जो पकड़ा 
जाए, वह रूप है। इसी तरह वस्तु रूप में वह परमात्मा कया है? 
अनेक आकाश जिसके अन्दर समा जाते हैं, वह आकाश है, 
यदि ऐसा कहा जाय, तो भी समझ में ठीक-ठीक नहीं आता। 
पहले तो अपने को पहचानो कि तुम कौन हो। प्रत्येक इन्द्रिय 
का अलग-अलग विषय है। तुम इस शरीर में रहते हो, तुम्हारा 
निज काम क्‍या है? अभी तुम इन्द्रियों में रहते हो। इन्द्रियों से 
अलग होकर तुम्हारा क्या काम है? अपने को इन्द्रियों के द्वारा 
नहीं पहचानते हो। अपने को अपने द्वारा और अपने ही द्वारा 
परमात्मा को प्राप्त करोगे। जो तुम्हारा निज विषय है, वह 
परमात्मा है। जैसे आँख का विषय कान से नहीं जाना जाता, 
आँख से ही जाना जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीवात्मा से ही 
जाना जाता हे, दूसरे से नहीं। ईश्वर का ज्ञान सत्संग से होता 
है। जो केवल निज आत्मा से जाना जाता है, वही ईश्वर है। 
आपको आँख से रूप देखने में आता है। कान से शब्द सुनने 
में आता है; किन्तु अपने से कुछ करने नहीं आता। आप देह 
और इन्द्रियों से फूटकर जान सकेंगे कि आप अपने से क्‍या 
कर सकते हैं। जाग्रतावस्था में आप काम करते हैं। स्वप्न से 
यदि आप जागकर देखें, तो ज्ञात होगा कि यह शरीर बिछोने 
पर पड़ा था और मानसिक कर्म होता था। जिस प्रकार शरीर 
और इन्द्रियों को छोड़कर बौद्धिक कर्म होता है, उसी तरह 
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शरीर और इन्द्रियों को छोड़कर परमात्म-ज्ञान होता है। वह 
ईश्वर एक है। जबतक उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तबतक 
परम कल्याण नहीं होता। इसलिए संतों ने उसको प्राप्त करने 
के लिए कहा। वह अन्तर्मुख होने से जाना जाता है। शरीर से 
संबंधित रहने से उसको नहीं जान सकते। अन्तर-अन्तर अभ्यास 
करना होगा। अभ्यास करते-करते जड़-चेतन अलग-अलग 
होंगे, तब उसकी पहचान होगी। श्रवण-ज्ञान और समझ-ज्ञान 
से उसका प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता। इसके लिए बहुत पवित्र 
बनना होगा। जो संसार के प्रलोभनों में नहीं उलझता, जो पापों 
से बचा रहता है, ध्यानाभ्यास करता है, उसको परमात्मा प्रत्यक्ष 
होता है। लोग कहते हैं कि अयोग्य को कया कहना! मैं कहता 
हूँ कि आप उसे बना दीजिए। केवल रामनाम, सत्तनाम आदि 
रहता है, तो वह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान के लिए उसे 
समझाओ, सिखाओ। 


संतमत-सत्संग मंदिर, जोतराम राय, कटिहार; अपराह्न ( १८,०२.१९५५ ई० ) 
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ईश्वर का ओर-छोर नहीं है 


प्यारे लोगो! 

संतमत-जिसका प्रचार बहुत पूर्व से होता चला आया 
है, यह अवश्य ही शान्तिदायक है। हम देखते हैं कि मेरा जो 
यह अपना शरीर है, यह शरीर बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया है और 
कैसे बढ़ गया है, सो नहीं जानते हैं; लेकिन यह देखता हूँ कि 
इसका दोनों तरफ यानी पैर की तरफ इसकी समाप्ति है और 
सिर की तरफ से आरम्भ। जब शरीर को देखता हूँ, तो पता 
नहीं लगता कि किस तरह बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया। अब यह 
शरीर जैसा है, आपलोग देखते हैं। इसमें रहते किसी को शान्ति 
नहीं होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को भी 
शान्ति नहीं आती होगी। 

मैं कह चुका हूँ कि संतमत शान्तिदायक मत है। मैं 
अपने शरीर को देखता हूँ और बाहर संसार को देखता हूँ, तो 
वह भी एक तरह नहीं है। गंगाजी की धारा कभी उत्तर तो कभी 
दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस अदल-बदल को गंगाजी 
जानती हैं या नहीं जानती हैं; लेकिन देखनेवाले देखते हैं, इसमें 
भी बदली है। जैसे शरीर में बदली है, वैसे संसार में बदली है। 

यह शरीर पिण्ड कहलाता है और बाहर बड़ा संसार 
ब्रह्मांड कहलाता है। दोनों के पार में क्‍या है? कुछ तो होना 
चाहिए। अगर कुछ नहीं कहूँ, तो सो नहीं बनता। अगर कुछ 
कहँ-ऐसा है वा वैसा है, सो भी कहते नहीं बनता है। जैसे 
शरीर है, वैसे संसार है अर्थात्‌ पिण्ड-ब्रह्माण्ड की एक ही तरह 
बनावट है, एक ही तरह काम है। इसमें शान्ति नहीं है। 

गंगाजी की धारा है। इसमें बहाव है। इसमें शान्ति कैसे 
आवे। शरीर में बदली होती है, संसार में बदली होती है। इन 
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दोनों को पार कीजिए। दोनों के पार में कुछ है, सो कहते नहीं 
बनता है। नहीं है, सो भी कहते नहीं बनता। इसलिए कहा गया 
है, वह ऐसा कुछ है कि- 
निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै ॥॥ 
-रामचरितमानस 

वह है ईश्वर-परमात्मा। हमलोगों के शरीर में वह नहीं 
है, सो कहा नहीं जा सकता; क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म स्वाभाविक 
ही समाया हुआ होता है। शरीर में जीवात्मा है। शरीर से बाहर 
वह जहाँ तक कि अवकाश है, अवकाश से घिरा हुआ है। वही 
व्यापक ब्रह्म या राम हैं। उस व्यापकता के भी परे कुछ हो 
सकता है? जहाँ तक घेरा है, उसमें जो व्यापक है, उसको ब्रह्म 
कहते हैं। इन दोनों के परे जो हैं, जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह दोनों से परे ईश्वर है। 

संसार के दृश्यों को देखकर मालूम होता है कि सबसे 
परे कोई है। जिसका न कहीं ओर है, न कहीं छोर है। उसका 
आदि नहीं, मध्य नहीं है। उसको जो जान लेता है, तो 'जानत 
तुम्हहिं तुम्हद होइ जाई!” उसमें कोई हिलडोल नहीं है। वही ईश्वर 
वा परमात्मा है। वही ऐसा कुछ है, जिसको ईश्वर वा परमात्मा 
कहते हैं और जो वचन उसके लिए आता है, उसमें कहा नहीं 
जाता। तब क्‍या कहे? संत कबीर साहब ने कहा है- 

जाकर नाम अकहुआ भाई। ताकी कहा रमैनी गाई।। 

वह है। नहीं है, सो नहीं है; परन्तु ज्ञान से बाहर है। 
मेधा-ग्रहणीय-शक्ति से भी बाहर है। जितने जो कोई भी इस 
शरीर के अन्दर आते हैं, उसको जाग्रत होता है, स्वप्न होता है, 
गहरी-नींद होती है-इन सबसे आगे तुरीय है। योगी कहते हैं 
कि इन तीनों से जो परे है, उसको तुरीय-अवस्था कहते हैं। उस 
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तुरीय में जो ज्ञान होता है, वह पूर्ण-ज्ञान नहीं है। 
तुरीयातीतावस्था में जाता है, वही पूर्ण जानता है। वैसा जाननेवाला 
मैं या आपलोग नहीं हैं। लेकिन उनको जो जानते हैं, उनके 
लिए “जानत तुम्हहिं तुम्हह होइ जाई।/ -यह बात हो जाती है। वह 
अडोल और अकम्प है। जो इसको साधना करके जानेगा, वह 
अडोल और अकम्प हो जाएगा, तब शान्ति मिलेगी। गुरु 
नानकदेवजी ने कहा- 
जल तरंग जिउ जलहि समाइआ। तिउ जोति संगि जोति मिलाइआ।। 

वह उथल-पुथल में नहीं आवेगा, संसार में नहीं आवेगा। 
कबीर साहब के वचन में है 

जौं जल में जल पैस न निकसे, यौं ढुरि मिला जुलाहा। 

कबीर साहब जिस जाति के थे, सो छिपाते नहीं है। वे 
कहते हैं-भाई! मैं जुलाहा हूँ। संसार में ये दोनों-कबीर साहब 
और गुरु नानक साहब चले गए हैं; लेकिन उनका चिह्न मौजूद 
है। उन्हीं लोगों के बताए रास्ते पर चलना है। बिना गुरु के कुछ 
सीखा नहीं जाता। कोई कहे कि बिना गुरु के सीखा है, माना 
नहीं जा सकता। जितने मखतब हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय 
हैं, उनमें से गुरु को निकाल दिया जाए, तो वे किसी काम के 
नहीं रहेंगे। माता-पिता भी गुरु होते हैं। बचपन में वे सिखलाते 
हैं। फिर विद्यालय में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं। फिर विद्वान होते 
हैं। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। इसलिए अभी पहले गुरु-कीर्त्तन 
का गान होगा और साथ-साथ ताली बजेगी, फिर आरती होकर 
सत्संग समाप्त होगा। 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर ( १२.६.१९७८ ई०) 
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श्रद्धाशील को ज्ञान होता है 

प्यारे लोगो! 

आपलोग अपने-अपने अन्दर से पूछिए या अपने को 
पूछिए कि आपकी प्यारी चीज क्‍या है? मुझसे पूछिए, तुम्हारी 
प्यारी चीज क्‍या है? मैं कहँगा कि मेरे लिए प्यारी चीज है 
सुख। कहीं इस संसार में या इन्द्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ 
में सुख मिला? मैंने अपने से पूछा। उत्तर आया-नहीं, कहीं 
नहीं। दुःख के बाद सुख और सुख के बाद दुःख होते रहते हैं, 
जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत-रूप से 
होते रहते हैं, इसी तरह दुःख-सुख होते रहते हैं। सुख तो वह 
होना चाहिए कि जहाँ माँग कुछ न रहे। माँग नहीं रहे, इसके 
लिए जो करना होगा, वह सन्‍्तों ने कहा। वह कया कहा? सनन्‍्तों 
ने कहा-माँगना भूल जाओ। माँगो ही मत। माँगने की भूख-माँगने 
की बात आये ही नहीं। 

जाग्रत-अवस्था में माँग-ही-माँग है, स्वप्न में भी उसी 
प्रकार। सुषुप्ति-गहरी नींद में केवल अज्ञानता और ठहराव 
नहीं। ठहराव हो भी जाय, अज्ञानता रहे, तो क्या लाभ? सन्तों 
ने कहा-इन तीनों अवस्थाओं से आगे जाओ चौथी अवस्था में। 
उसको तुरीय कहते हैं, उसमें जाओ। यह विद्या अपने से किसी 
में आ जाय, यह सम्भव नहीं। यह विद्या उस गुरु से जानें, जो 
गुरु अपने को चौथी अवस्था में पहुँचाकर माँग को खत्म किए 
हैं। ऐसे गुरु की पहचान क्‍या है? उनको बिल्कुल पहचान लेना 
असम्भव है। जो नित्य-प्रति साधन में लगकर रहे या एकदम 
चुप हो जाय। वे साधन आरम्भ कर रहे हैं या साधना की 
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समाप्ति कर चुके हैं, यह हम कैसे समझेंगे। इसलिए उनकी 
पहचान कठिन है। गो० तुलसीदासजी ने भी लिखा है- 
ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकास । 
निर्गुण कहै जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास ।। 
इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि आँख-बन्द करने की 
बात बहुत पुरानी है। अभी आपने सुना- 
“बन्द कर दृष्टि को फेरि अन्दर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले ।! 
“आँख कान मुख बन्द कगओ। अनहद झिंगा शब्द सुनाओ ॥। 
दोनों तिल एक तार मिलाओ। सब देखो गुलजारा है ॥।! 
यानी दोनों पुतलियों को एक मिलाकर देखे। इसी को 
सन्‍्तों ने दृष्टि-साधन कहा है। हमलोगों के यहाँ दृष्टि-साधन, 
फिर शब्द-साधन है। दृष्टि-साधन से मन इतना एकाग्र हो जाता 
है कि विन्दु को देख सकते हैं। जिसका स्थान है, परिमाण 
नहीं, ऐसा विन्दु कोई देखते हैं? केवल मान लेते हैं। जैसे दो 
रेखाओं के मिलन पर एक विन्दु होता है, रेखागणितवाले कहते 
हैं; वैसे ही दोनों दृष्टियों की धारों का जब मिलन होता है, तो 
ज्योति-विन्दु का उदय होता है। जब देखते हैं, तो सुनते भी हैं। 
अपने अन्दर में देखने लगते हैं, तो दृष्टियोग है और फिर यदि 
अपने अंदर में सुनने लगते हैं, तो नादानुसंधान है। फिर 
उपनिषद्‌ में है- 
विन्दुनाद महालिंगं शिवशक्तिनिकेतनम्‌ । 
देहं शिवालयं प्रोक्‍्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥॥ 
-योगशिखोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ विन्दु-नाद महालिंग है और शिव-शक्ति का घर 
है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें 
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सिद्धि मिलती है। 
विन्दुनादं महालिंगं विष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
देहं विष्ण्वालयं प्रोक्‍्त सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ।। 
अर्थात्‌ विन्दु-नाद-रूप जो महालिंग है, वही विष्णु 
और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णुमन्दिर ( ठाकुरबाड़ी ) 
कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
अर्थात्‌ वो अज्ञान से ऊपर उठे हों, अन्धकार से ऊपर 
उठे हों। आँख बन्द करने पर अन्धकार मालूम होता है। 
अन्धकार के बिना जो प्रकाश है, उसमें जो रहता है, वही 
सगुण-पद को छोड़कर निर्गुण-पद में जाता है। यह कैसे समझा 
जाए? यहाँ केवल श्रद्धा काम करती है। 
हमलोग पाठशाला में पढ़ने गए थे। गुरुजी ने कहा-यह 
“अ' है। हमलोगों ने पढ़ लिया। वहाँ तर्क-वितर्क कुछ नहीं। 
अब उम्र बढ़ी, तो उक्ति भी हुईं। हमलोगों को ज्ञान और उक्ति 
चाहिए। केवल तर्क से बुद्धि चंचल हो जाती है। ईश्वर है, नहीं 
है, इसमें मन की चंचलता हो जाती है। ईश्वर ऐसे हैं, वैसे हैं, 
कह सकते हैं, तो क्या पहचान कर कहते हैं? भाव यह है कि 
जैसा हम कहते हैं, यदि वैसा हम बन जाएँ, तो ठीक-ठीक 
ज्ञान हो जाएगा। चाहिए कि हम श्रद्धाशील बनें। श्रद्धाशील को 
ज्ञान होता है। 
श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। 
-श्रीमद्भगवद्गीता, अ० ४ इलोक ३६ 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को 
प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्प्राप्ति-रूप 
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परम-शान्ति को प्राप्त हो जाता है। 

अभी आपलोग नेत्र-बन्द करने की बात सन्तसेवीजी से 
सुन रहे थे। आँख-बंद करने की बात मैं कहता हँ--जब शमीक 
मुनि आँख-बंद किए निश्चेष्ट होकर बैठे थे, उस समय के 
राजा परीक्षित थे, जो अर्जुन के पौत्र थे। वे कलियुग के राजा 
थे। शमीक मुनि की आँखें बन्द थीं। राजा परीक्षित को प्यास 
लगी थी। वे मुनि के पास गए। मुनि ध्यानमग्न थे। इसीलिए वे 
राजा का सत्कार नहीं कर सके। इससे राजा परीक्षित की मुनि 
के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने शमीक मुनि के गले में मरे 
हुए साँप को पहना दिया। मुनिजी के पुत्र को, जो बालकों के 
साथ खेल रहे थे, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने उनके पिता 
के गले में मरा हुआ साँप लपेट दिया है। यह सुनते ही मुनि 
बालक ने शाप दे दिया कि आज के सातवें दिन राजा परीक्षित 
को तक्षक-सर्प दंश करेगा। राजा परीक्षित के सप्ताह पारायण 
भागवत करने के बावजूद भी तक्षक ने दंश कर ही लिया। 

विन्दु और नाद का उपासक शिव-शक्ति से आशीर्वाद 
पाता है और विष्णु-लक्ष्मी से भी। इससे वह लक्ष्मीवान होता है 
और ईश्वर से रक्षा होता है। 


आ० भा० संतमत-सत्संग का ७२वाँ अधिवेशन, कटिहार ( २४,२,१९८० ई० ) 
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प्रत्यक्ष-दर्शन अपने अन्दर होगा 
प्यारे लोगो! 

आपलोग जो चाहते हैं, वही लाभ सत्संग से प्राप्त होता 
है। आपलोग कहेंगे-चाहना की तो हद ही नहीं है। हाँ! चाहना 
का अन्त है। चाहना की हद वहाँ है, जहाँ शान्ति का निवास 
है, वहीं शान्ति-स्वरूप परमात्मा का निवास है। आपकी चाहना 
में-खूब विचारकर देखिए, शान्ति कोई एक वस्तु है। 

कितना भी धन हो, कितनी भी विद्या हो, शान्ति नहीं 
तो सुख नहीं। शान्ति प्राप्त करने के लिए शान्ति-स्वरूप 
परमात्मा का भजन कर उनके चरणों में पहुँचना चाहिये। 
शान्ति-स्वरूप परमात्मा सबके अन्दर, सबके बाहर सर्वाधार 
बनकर अपने स्वयं निराधार हैं। सब लोग जो शान्ति चाहते हैं, 
वह बाहर की चीजों में नहीं है। मन संतुष्ट हो जाय, बुद्धि 
तर्क-वितर्क छोड़ दे, तब जो मन की दशा होती है, उसी दशा 
में शान्ति है। उस दशा को प्राप्त करने के वास्ते, मन को संतुष्ट 
कर देने के वास्ते, मन की चंचल ६003 को मिटा देने के 
वास्ते जो काम है, वह काम सत्संग से लिया जाता है अर्थात्‌ 
संतमत-सत्संग से लिया जाता है। उसके लिए बाहर घूमने की 
जरूरत नहीं। वैसे घूमने के लिए जहाँ जाना चाहो, चले जाओ। 
ठाकुरबाड़ी में दर्शन करो। कहोगे कि प्रतिमा को देखा। पूछोगे, 
प्रत्यक्ष में ठाकुरजी का दर्शन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष-दर्शन का यत्त 
संतमत बतलाता है। संतमत बतलाता है, प्रत्यक्ष-दर्शन होगा 
बाहर में नहीं, अपने अंदर। बाहर में प्रत्यक्ष-दर्शन का काम 
करते रहो; लेकिन वह दर्शन नहीं होगा। इसीलिए बाहर का 
काम करना छोड़ दो। कोई कहे कि बाहर का काम केसे 
छूटेगा! मैं कहता हँ-जाग्रत से स्वप्न में जाते हो, तो क्या काम 
करते हो? गहरी नींद थोड़ी देर के लिए होती है, उसमें काम 
छूट जाता है। इससे आगे की भी अवस्था है, जिसको तुरीय-चौथी 
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चेतन-अवस्था में ले जाता है, उसी के लिए सम्भव है। यह 
यौगिक-अवस्था है। इसीलिए ध्यान-योग है। इसमें इतना हठ 
अवश्य है कि मन भागे तो बारम्बार लगाना। मन से मन को 
बटोरना होता है। उसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं। 

जिसका मन निषिद्ध-कर्म करने को नहीं छोड़ता है, 
उससे यह काम नहीं होगा। दिन-रात में जितने समय जगते हो, 
उतने समय मन को नहीं छोड़ते हो अर्थात्‌ मन के ही साथ रहते 
हो। गो० तुलसीदासजी ने विनय-पत्रिका मे लिखा है- 

तीन अवस्था तजहु भजहु भगवन्त । 

तीन अवस्था से परे जाओ। जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, 
धीरे-धीरे मन छटता जाएगा। तब समझ आएगा कि वहाँ का 
विचित्र संसार है। जबतक वह अवस्था ठहरेगी, तबतक वैसा 
ही मालूम होता रहेगा। सन्‍्त लोग इसका यत्न बतला गये हें। वे 
कह गये हैं-“जप करो और ध्यान करो। सबसे जो बारीक होता 
है, उसको दृष्टि से पकड़ने की कोशिश करो। 

दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति करो। उसको लगाने के 
लिए सीखो। कोई भी विद्या सीखनी पड़ती है। उसको गुरू से 
सीखो। वह पवित्र रास्ता है, पवित्र अवस्था, जहाँ वासना का 
लय होता है, मन का लय हो जाता है। उससे भी आगे की 
अवस्था है, जिसमें चेतन ही रहता है। यह चेतन वही चीज है 
तो-ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज हे रासी।। 
कहलाता है। वह चेतन, अमल है। ईश्वर का अंश है। ध्यान में 
ज्ञान होता है। उस ज्ञान में चेतन की ध्वनि होती है। चेतन 
कॉपनेवाला पदार्थ है, जो कँपेगा, उसमें कुछ-न-कुछ ध्वनि 
अवश्य होगी। उसमें वह ध्वनि होगी, जो चेतन का स्वरूप है। 
यह ईएवर का अंश है। उससे आगे शञान्ति-स्वरूप परमात्मा है। 
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ईश्वर की खोज अपने अंदर करो 


प्यारे लोगो! 

सब सत्संगी तथा सत्संगिनीगण को चाहिए कि जैसे 
किसी एक सुयोग्य राजा की छत्र-छाया में रहकर प्रजा आराम 
से रहती है, इसी तरह इस सनन्‍्तमत के ज्ञानरूपी छत्र-छाया में 
रहते हुए आप सब लोग शान्ति प्राप्त करें और बराबर सत्संग 
करें तथा खुशी से रहें। 

सनन्‍्तमत का उपदेश छोटा-सा है, बहुत बड़ा नहीं है। 
वह उपदेश यही है कि ईश्वर की खोज अपने अन्दर करो। 
बाहर में ईश्वर नहीं मिल सकते। जो ईश्वर की खोज के लिए 
बाहर संसार में दौड़ते हैं, वे केवल हैरान होते हैं। सन्‍्तों ने जो 
अन्तर का भेद बताया है, उसमें जप है और ध्यान है। उसी 
काम के द्वारा अन्तर्मुख हो सकते हैं। 

अन्तर्मुख होने के लिए लोगों को जैसा गुरुओं ने बताया 
है, बाहर देखना छोड़कर अपने अन्दर में देखो। सम्पूर्ण दिन-रात 
ऐसा हो, सो तो हो नहीं सकता, इसलिए समय बाँध-बाँधकर 
करो। 

जप और ध्यान करने से आवरण छूटेंगे और आवरणों 
के छूटने से अपने अन्दर में ईश्वर का प्रत्यक्ष-ज्ञान या दर्शन 
होगा। यह दर्शन बाहरी-दर्शन की तरह आँखों से नहीं, आत्मा 
से होगा। 

चेतन-आत्मा अन्दर में मायिक-आवरणों से छूटकर 
जब अकेली ही जाएगी, तब उस आवरण-रहित चेतन-आत्मा 
को ईश्वर का प्रत्यक्ष-दर्शन होगा कि-“जानत तुम्हहिं तुम्हह होइ 
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जाई!” जो इस तरह ईश्वर को जान लेगा, वह ईश्वर-स्वरूप हो 
जाएगा। वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। इस वायु-मण्डल 
से छूटकर फिर कभी इस दुःख-सुखमय संसार में नहीं आएगा। 
मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को आशीर्वाद देता 
हूँ कि आपलोग सुखी रहें, सत्संग और ध्यान करें। आपलोग 
अपने घरों को जायें और घर के कामों को करें। जो काम अभी 
यहाँ करना है, एक-एक आदमी आकर प्रणाम करें, ऐसा होना 
असम्भव है। इसमें कितना समय लगेगा, सो विचार लीजिए। 
बुढ़ापे और रुग्नावस्था के कारण मेरी शक्ति से बाहर है कि मैं 
यहाँ घण्टों बैठा रहूँ। इसीलिए आपलोगों से क्षमा चाहता हूँ। 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कृष्पाघाट, भागलपुर; गुरु-पूर्णिमा ( २०.,७.१९७८ ई० ) 
जितात 





मनुष्य के अतिरिक्त और सब जीव-जतन्तु में यह ज्ञान 
कि विषयों की ओर से मुड़ो और इन्द्रियों के भोगों से 
अपने को ऊपर उठाओ, असम्भव है। वह ज्ञान इतना 
विशेष है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए 
मनुष्य-देह देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। 
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ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता एक है 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

मैं यहाँ दुमका पहुँचकर, इस सत्संग-मन्दिर को देखकर 
बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ। मुझे भागलपुर में जाकर ज्ञात कराया गया 
कि इसका उद्घाटन आपको करना होगा। वृद्धावस्था में मैं 
बाहर अधिक नहीं जाता; लेकिन सत्संग-मंदिर के उद्घाटन का 
नाम जानकर मैं यहाँ आया और बहुत प्रसन्‍न हुआ आपलोगों 
को देखकर। 

“सत्संग” क्या है? जबतक पूर्णता नहीं हो, सन्त नहीं; 
जो पूर्ण हैं, वे सन्‍त हैं और उनका संग 'सत्संग' है। सन्त के 
लिए तो यह बात है कि- 

मभिद्यते हृदयग्रं थरिश्छियन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥। 
-महोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ परे-से-परे परमात्मा को देखने पर हृदय की 
ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म 
नष्ट हो जाते हैं। 

जड़ और चेतन की अलग-अलग पहचान हो। जड़ को 
सभी चीन्हते हैं; लेकिन जो जड़ से चेतन को फुटाकर चीन्हते 
हैं, वे संत हैं। गो० तुलसीदासजी कहते हैं- 

अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥। 

सन्‍त को कितना बोध है, इसका ठिकाना नहीं। वे 
इच्छा-रहित, स्वल्प-भोगी, सत्य के सार-रूप, सत्य से कभी 
टलनेवाले नहीं, कवि, पण्डित और योगी होते हैं। बिना योगी 


५८ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
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हुए कोई पूर्ण हो नहीं सकता-यह है संत की परिभाषा। 

भक्त को एवं भगवन्त को क्‍या बूझते हैं? “राम ते 
अधिक राम कर दासा।” ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा; लेकिन 
ईश्वर से भी बढ़कर सन्त होते हैं। 

“सातवें सम मोहिमय जग देखा। मोतें अधिक संत कारि लेखा।।' 

तुलसीदासजी की रामचरितमानस में उनका गाया हुआ 
काव्य देखो, तो मालूम होगा-सबसे बढ़कर सन्‍त की महिमा 
उन्होंने गायी है। संत को कौन पहचानता है? अच्छे चाल- 
चलनवाले को हमलोग सन्त कहते हैं। वे अकपट होते हैं, 
सीधे चाल-चलन के होते हैं। बड़े विद्वान की परीक्षा कम 
विद्वान कहाँ तक ले सकता है? सन्‍त को सन्‍त ही पहचान 
सकते हैं, उनके संग का नाम “सत्संग' है। जिसको सत्य से प्रेम 
है, सत्य-परमात्मा है, परमात्मा अडोल है, सर्वज्ञान सम्पन्न है, 
उसको जो पाये हैं, सन्त हैं। उसका भेद जो खोलते हैं, उसके 
पाने का सीधा-सरल रास्ता जो बताते हैं, वे सन्त हैं। 

बाहर में ईश्वर के पाने का मार्ग नहीं है, मार्ग अपने 
अन्दर है। अपने अन्दर में चलने की विधि और मार्ग योग-शास्त्र 
बताता है। जीव की बैठक जहाँ शरीर में है, वहाँ से लेकर 
ईश्वर-स्वरूप की प्रत्यक्षता तक का जो रास्ता है, वही मोक्ष का 
रास्ता है। 

सन्‍त संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्‍थ। 

कहाहिं सन्‍त कवि कोविद, स््रुति पुराण सदग्रंथ ॥। 

सत्संग में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। 

राम कथा जहाँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ।। 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी। करम कथा रवि नंदिनी वरनी ।। 
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राम-कथा यानी सगुण-अवतारी ब्रह्म; जैसे शिव, विष्णु 
आदि ईश्वर कोटि के देवता का राम, कृष्ण; सब सगुण-ब्रह्म 
हैं। जहाँ इनकी कथा होती है, वह गंगा की धारा है। जहाँ ब्रह्म, 
माया, नित्य, अनित्य आदि का ज्ञान हो, वह सरस्वती की 
धारा है और जहाँ कर्तव्य, अकर्तव्य का ज्ञान हो, वह यमुना की 
धारा है। सरस्वती-धारा के बिना अर्थात्‌ ब्रह्य-विचार के बिना 
गहराई नहीं आएगी। केवल 'सत्संग' कहने से तीनों में-से किसी 
को ले लो, 'सत्संग' है; लेकिन “सन्तमत-सत्संग' कहो, तो 
तीनों को लेना होगा, जिसमें ब्रह्य-विचार आवश्यक होता है। 
“सन्तमत-सत्संग में- “अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार 
कवि कोविद जोगी।॥' का बोध होता है। 

बिना योग के ज्ञान नहीं। 'सन्तमत-सत्संग' में अध्यात्म 
को छोड़ना नहीं होता। सनन्‍्तमत-सत्संग का अध्यात्म से बड़ा 
सम्बन्ध है; किन्तु केवल 'सत्संग' कहो, तो उसमें अध्यात्म रहे 
वा नहीं भी रहे। केवल “सत्संग' कहो, तो उसमें केवल गंगा 
की धारा होगी, सरस्वती की गहराई नहीं। “सन्‍्तमत-सत्संग' 
और केवल “सत्संग' में यह अन्तर है। 

मैं कहता हूँ कि सन्‍्तमत-सत्संग मंदिर में ईसाई, मुसलमान 
तथा अन्य धर्मावलम्बी भी आकर सत्संग करेंगे, तो मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता होगी; लेकिन हिंसात्मक काम कोई नहीं कर सकते। 
ईश्वर सभी भाषा को जानते हैं। किसी एक भाषा की प्रार्थना 
को मानना और अन्य-भाषा में की प्रार्थना को नहीं, संकीर्णता 
है। सामवेद में है-मनुष्य सभी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति कर 
सकता है। 


३२ 
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एह यूषु ब्रवाणि तेजग्ने इत्थेतरा गिरः । 
एभिरव॑र्धसि इन्दुभिः ॥॥७॥॥( आग्नेय-काण्ड ) 

अर्थात्‌ हे अग्ने! हे प्रकाश-स्वरूप! आ, तेरे लिए इस 
प्रकार की वैदिक सत्यवाणियों और उनसे दूसरी लौकिक या 
वेदवाणी से अतिरिक्त मनुष्य-वाणियों को मैं तेरी स्तुति में 
कहूँ। इन परम ऐश्वर्यों से तू महिमा में बड़ा है। ईश्वर अपने 
सामर्थ्य, ज्ञान और गुणों द्वारा सबसे बड़ा है। वैदिक और 
लौकिक सब वाणियाँ उनकी ही स्तुति करती है।' 

ईश्वर तक कैसे पहुँचा जाएगा, कहाँ से चला जाएगा; 
यह “सन्तमत-सत्संग' में बताया जाता है। 'सन्तमत' सामाजिक 
कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, हिंसात्मक काम से 
अलग अवश्य रहता है। 

इस मन्दिर का नाम चाहे 'सत्संग-भवन' रखो, मुझे 
इसमें हर्ष-विषाद की कोई बात मालूम नहीं पड़ती; लेकिन 
मुझसे पूछो, तो मैं कहूँगा-“सन्तमत-सत्संग भवन' रखो तो 
ठीक है; क्योंकि उसके साथ अध्यात्म रहेगा। नहीं तो केवल 
सत्संग में अध्यात्म रहे वा नहीं रहे। 

लोग तुलसीकृत रामचरितमानस का बहुत पाठ करते हैं 
और सुनते भी हैं। लेकिन क्‍या, उसमें यही लिखा है कि ईश्वर 
बाहर में ही मिलेंगे? बाहर दर्शन से क्या-क्या हुआ, सो 
इतिहास-रामायण में है और पुस्तकों में भी है, पढ़ लीजिए। 
रामचरितमानस ही में पढ़िए- 

निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहिं कोय। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय ॥॥ 
और स्वयं तुलसीदासजी अपनी निस्बत विनय-पत्रिका 
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में लिखते हैं- 
एहि तें मैं हरि ज्ञान गँवायो । 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहिं, बाहर फिरत विकल भय धायो ॥३१॥ 
क्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मति हीन मस्म नहिं पायो । 
खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगन्ध कहाँ तें आयो ।॥२॥। 
ज्यों सर विमल वारि परिपूरत, ऊपर कछु सेवार तूृन छायो । 
जारत हियो ताहि तजिहीं सठ, चाहत यहि विधि तृषा बुझायो ।॥३॥॥ 
व्यापित त्रिविध ताप तन दारुन, ता पर दुसह दरिद्र सतायो | 
अपने धाम नाम सुर्तरु तजि, विषय बबूर्‌ बाग मन लायो ॥४॥ 
तुम्ह सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुरानन्हि गायो । 
तुलसिदास प्रभु यह बिचारि जिय, कीजै नाथ उचित मन भायो ॥३५।॥ 
लोग कहते हैं कि चित्रकूट में तुलसीदासजी को भगवान 
श्रीराम का दर्शन हुआ, चन्दन लगाए; लेकिन वे पहचान न 
सके। उसके बाद राजकुमार के रूप में घोड़े पर जाते हुए 
उन्होंने देखा; लेकिन फिर भी पहचान न सके। ब्रह्मा को 
श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र को देखकर संशय हुआ। कागभुशुण्डि 
और नारद को भी मोह हुआ। इसीलिए गो० तुलसीदासजी ने- 
निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोय। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय ॥। 
कहा। निर्गुण-रूप में भ्रम नहीं होता; क्योंकि उसमें “सुगम 
अगम नाना चरित' नहीं है। सगुण की उपासना नहीं करो, मैं 
नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि उस सगुण में निर्गुण का भी ज्ञान 
करो। यह ज्ञान बाहर में नहीं होगा, अन्दर में होगा; यह 
सत्संग' बताता है। 'सत्संग' ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता बताता है। 
ईसाई वा इस्लाम-धर्मी; किसी को भी सनन्‍्तमत के ईश्वर-स्वरूप 
में फर्क नहीं। बौद्ध, जैन, सनातन-धर्मी , आर्य-समाजी, कुछ भी 
बने रहो, अंतर्मार्ग जानो और उसपर चलो। “संतमत' किन्‍्हीं से 
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भिन्नता नहीं मानता। संतमत के ज्ञान को जानो और उसपर 
चलो। 

ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता एक है, दो नहीं; और अनेक 
तो क्‍या होगा? रास्ता घूम-फिरकर नहीं है-सीधा है। 

“सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने यह फतवा दिया। 

ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता एक है, जैसे भोजन करने का 
रास्ता एक है-मुँह, रूप-निरीक्षण करने का एक रास्ता है-आँख 
शब्द- श्रवण करने का एक रास्ता है-कान; आदि। जो लोग यह 
कहते हैं कि “गोड्डा जाने के अनेक रास्ते हैं वे भूल में हैं, वे 
जानते नहीं हैं। अभी आप-अपने शरीर में जहाँ बैठे हैं, वहाँ से 
छोर पकड़ने के लिए भिन्न-भिन्न उपासनाएँ हैं; लेकिन ये 
भिन्न-भिन्न मार्ग नहीं। छोर पकड़ने का एक हो रास्ता है, चाहे 
किसी देश का वा किसी धर्म का आदमी हो। रास्ता एक है और 
वह अंतर का रास्ता है। गो० तुलसीदासजी ने कहा है- 

तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत। 
मन कम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्त अनंत ॥॥ 

तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर 
भजन होगा। चौथी अवस्था में जाने का रास्ता अपने अन्दर है, 
ठीक से समझ लो; लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं; वे भरमाकर 
रखेंगे, उनसे सचेत रहो। 

अन्त में, इस मंदिर के बनवाने में और इस सत्संग के 
आयोजन में जिन लोगों ने हाथ बँटाया है, उन सब लोगों को 
मैं धन्यवाद देता हूँ। 


संतमत-सत्संग मंदिर, दुमका; प्रातः ( २.१२.१९३५ ई० ) 
जिठता 
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प्यारे लोगो! 

असल में पूछिए तो ईश्वर अवर्णनीय है। उनके बारे में 
कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संत कबीर साहब की साखी 
श्रीसंतससेवीजी ने कही- 

जस कशथिये तस होत नहिं, जस है तैसा सोय । 

कहत सुनत सुख्त ऊपजै, अरु परमारथ होय ।॥। 

कहते-सुनते परमार्थ भी होता है और सुख भी होता है, 
इसीलिए कहते हैं। ईश्वर का ज्ञान गंभीर है, उसको कहाँ पाया 
जाय? इसी की खोज करने के लिए दूर-दूर तक लोग चले 
जाते हैं, जिनके देश में ऐसा ज्ञान नहीं है। “तीन शून्यों के पार 
में! श्रीसन्‍्तसेवी जी कह चुके। तीनों शून्यों को कहाँ पाओगे? 
किधर से जाओगे? हो कहाँ? अपने शरीर में हो। अपने को 
सोचो कौन हो? शरीर नहीं हो, शरीर में रहनेवाली चेतन-आत्मा 
हो। जाओगे तो शरीर के अन्दर-अन्दर जाओगे। जो जहाँ बैठा 
रहता है, वह वहीं से चलता है। अभी सन्तसेवीजी ने कहा-तीन 
शून्यों के पार जब होना होगा, तब चौथा क्‍या बचेगा? शब्दातीत 
बचेगा। शब्द को पार करके शब्दातीत में पहुँचोगे। यह भी 
अपने अन्दर और बाहर है। यहाँ चीन्होगे कि यही परमात्मा का 
स्वरूप है। इन तीनों को पार करो, तब शब्दातीत-पद रहेगा, 
उसी पद को परमात्मा का स्वरूप जानो। जिसका आदि नहीं, 
अन्त नहीं, उस पद में पहुँचोगे। 

आदि-अन्त-रहित केवल एक ही परमात्मा है। अनादि- 
अनंत एक ही हो सकता है। दो अनन्त कभी नहीं हो सकते। 
जरा बुद्धि से विचारो। दो अनन्त रहने से दोनों आदि-अन्तवाले 


इेढड 


६४ सत्संग-सुधा, चतुर्थ भाग 


«०५०००००५००००००००४०००५००००००००)४००००८०००८०००००००८०००८०००८०००८०००८०००८०००८०००८००००८००००८०००००००००००००००००००००००००००००८० ००५० 


होंगे। परमात्मा को खोजना है, तो अन्दर में खोजो। अन्दर-अन्दर 
जाओगे वहाँ। कोई बता नहीं देगा कि वही यह पद है। अपने 
ही होगा। सनन्‍्तमत का ज्ञान बड़ा गम्भीर है। थोड़ी-थोड़ी बातों में 
सन्‍्तों ने बताने की कोशिश की है। बेशी कहने से लोग और 
नहीं बूझेंगे। इसीलिए थोड़ी-सी बात कही। इस तरह की बातें 
बहुत देर तक कही नहीं जा सकती। इस घर में बैठे हो, 
अपने-अपने बासे में जाओगे। हर एक मनुष्य अपने-अपने शरीर 
में है। जब वह तीन शून्यों की खोज में जाएगा, तो अन्दर-अन्दर 
जाएगा और शब्दातीत-पद तक जाएगा। वह शब्दातीत-पद 
सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारे अन्दर भी है। जैसे नदी के 
पार उतरना चाहते हो, तो पानी-पानी जाओगे। पानी का 
किनारा आने पर मिट्टी मिलेगी। इसी तरह शब्द की खोज 
करते-करते शब्द का अन्त हो जाएगा, तब शब्दातीत बचेगा। 
वह तमाम है, तुम्हारे अन्दर भी है। यही समझिए। यदि कोई 
पूछे कि ईश्वर की खोज कहाँ करनी है, तो कहो-अपने अन्दर 
करनी है। 

निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना । 

अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना ।। 

दोऊ नैन नजर जोड़ि के एक नोंक बनाके । 

अन्तर में देख सुन-सुन अन्तर में खोजना ।॥! 

तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खैंच ला। 

अनहद धुनों को सुन-सुन, चढ़ चढ़ के खोजना ।! 

बजती हैं पाँच नौबतें, सुनि एक एक को । 

प्रति एक पे चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना ॥। 

पंचम बजै धुर्‌ घर से, जहाँ आप बिराजें । 


यही दृष्टियोग है कं 
गुरु की कृपा से मेहीँ, तहँ पहुँचि खोजना ॥॥ 
( महर्षि मँँहीं-पदावली ) 


इसमें भेद भी है। “'दोउ नैन नजर जोड़ि के, एक नोक 
बना के।' यही दृष्टियोग है। इसी में पहले एकविन्दुता आती है। 
दोनों दृष्टियाँ जुड़ जाती हैं, तो एकविन्दुता होती है। जिसको 
ऐसा होता है, वह बड़ा भाग्यवान है। इन शब्द को इसीलिए 
बनाया कि इसको गाओ और अन्तस्साधना की झोंक में आ 
जाओ। 
मेरे तुमही राखनहार, दूजा कोइ नहीं । 
यह चंचल चहूँ दिशि जाय, काल तहीं तहीं ॥॥ 
मैं बहुतक कियो उपाय, निश्चल ना रहै । 
जहाँ बरजूँ तहाँ जाय, तुमसे ना डरे ॥॥ 
तासे कहा बसाय, भावै त्यों करे। 
सकल पुकारे साथ, और मैं केता कहा। 
गुरु अंकुश माने नाहिं, निर्भय होय रहा ॥॥ 
मेरे तुम बिन और न कोय, जो इस मन को गहै । 
अब राखो राखनहार, दादू त्यों रहै ॥॥ 


संतमत-सत्संग मन्दिर, जमालपुर ( मुंगेर ), ५.३.१९७२ ई० 
गिगित 
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ईश्वर ही सब धर्मों की जड है 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

सनन्‍्तमत का वार्षिक सत्संग १९१० ई० में पहले-पहल 
इसी जिले के अन्दर जोतरामराय में हुआ था। उस समय जिला 
वार्षिक ही इसका नाम था। १९१३ ई० में यह सत्संग कटिहार 
में हुआ। उस समय हमारे गुरु महाराज विराजते थे। उन्होंने भी 
अपना पवित्र-दर्शन उस सत्संग में दिया था। फिर बिहार 
प्रान्नलीय रूप धारण किया। कुछ वर्षों के बाद बभनगामा में 
इसका नाम अखिल भारतीय संतमत सत्संग पड़ा। १९०७ ई० 
से सत्संग आरंभ हुआ। बहुत लोग चले गये। शुरू में इसके 
प्रचारक, जो अल्प संख्यक थे, उन्हें बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। 
लोग ख्याल करते थे कि इससे जन-समूह को कोई लाभ नहीं। 
लेकिन धीरे-धीरे अब लोग समझ रहे हैं कि बात पुरानी है। वे 
लोग इनकी याद दिला रहे हैं। 

अध्यात्मवाद का इतना विचार इस देश में हुआ कि 
इसका नाम वेदान्त पड़ गया। इस ज्ञान को अन्त तक महर्षियों 
और मुनियों ने जाना। बुद्ध के जमाने से और जो सन्‍्त-महात्मा 
हुए, तरह-तरह से इसी को लोगों के सामने रखा। आप नाना 
सम्प्रदायों एवं धर्मों को देखते हैं और उनके अलग-अलग नाम 
हैं। इन सम्प्रदायों के अन्दर जो ज्ञान है, उसको पकड़िए और 
बाहरी रीति-रिवाज पर भी ध्यान दीजिए; लेकिन पहले आप 
ज्ञान को लीजिए। वह ईश्वरीय-ज्ञान एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं 
कि या क सम्प्रदाय की अलग-अलग ईश्वर के सम्बन्ध में 
बात है। 

लोग समझते हैं कि जैसे एक गाँव में जाने के लिए 
अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी है। 


ईश्वर की सब धर्मों की जड़ है ६७ 


५,५५५५९५५९०५५९५९०९५५९५५९०५५९५५९५९५५९५५९५५९७५५९५०९०५५९५९५९५५९५९०९५९५९०९५९५५९०९५५९५५९५०५५५९५५९५५९५०५५९५०५०९५५५५३५५५५९५५९५५९५५९५५९५०५५९५५९५५९५५५५९५५ 
+०००९०६०६०९*०८*८*०८०८६०५०५०५०००८०८०८०६०८*६*८०००६०८०६०६०६०५०८०००९०९०००८०६०६००६०६०५००५००५०००८०८०६०९०८०६०३०८०८०८०६०१०१००५० 


ठीक-ठीक इसको विचारो। कोई राम, कोई अल्लाह कहते हैं, 
तो ये ईश्वर अनेक नहीं होते। ईश्वर एक ही रहते हैं। उसी तरह 
से कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिवजी की पूजा 
करते हैं। कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा 
करते हैं। कोई गणेश की पूजा करते हैं। कोई सूर्य के उपासक 
पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्‍न-भिन्‍न 
तरह से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के 
बहुत-से रास्ते हैं। अलग में ये रास्ते नहीं हैं; लेकिन ये 
अनुपयोगी हैं, यह मैं नहीं कहता। जिसको रास्ता कहते हैं, 
इसके द्वारा उसपर चलने के लिए सहायता मिलती है। रास्ता 
कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचाता है? रास्ता पर चलनेवाला 
कौन है? यह जानेंगे तो कहेंगे कि सबका एक ही रास्ता है। 
सभी आस्तिक कहते हैं कि एक ईश्वर तक जाना है, चाहे वह 
वैदिक-धर्म तथा उसके अनेक सम्प्रदाय के कोई हों अथवा 
इस्लाम या ईसाई धर्म के हों। सभी धर्मवालों से आप पूछिए कि 
कया ईश्वर आपके अन्दर है? चाहे वे ईसाई धर्म या इस्लाम- 
धर्म के हों। आप पूछिए कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसको मानते 
हैं? बहुत लोग नहीं जानते हैं और जाननेवाले कम हैं। वे कहते 
हैं कि ईश्वर सबके अनदर हैं। 

दूसरी बात यह कि अपने को समझो कि हो या नहीं? 
प्रत्येक के विचार में है कि “मैं हूँ।! लेकिन मैं कौन हूँ, इसका 
निर्णय कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अच्छे विद्वान्‌ हैं, 
साधु-सन्त हैं, सत्संगी हैं। वे जानते हैं कि कोई बौद्धिक-ज्ञान 
में मानते हैं और बहुत कम अनुभूति के रूप में जानते हैं। 
अपरोक्ष-रूप में इसका ज्ञान हो कि मैं यही हूँ, जैसे अपने शरीर 
को देखता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ये ही महात्मा होते 
हैं, जो संत कहलानेवाले होते हैं। वैसे तो भेष कुछ कह 
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दीजिए; लेकिन यथार्थ में संत वे ही हैं, जो ईश्वर को पहचानते 
हैं। अच्छे विद्वान और जो पढ़े नहीं हैं; किन्तु जिन्होंने सत्संग 
अधिक किए हैं, वे भी सत्संग के द्वारा बौद्धिक-ज्ञान में जानते 
हैं। मैं अपने शरीर में हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक रूप से सब 
शरीरों में है। 

जीवात्मा को चाहिए की वह परमात्मा तक पहुँचे, 
दर्शन करे। यह इसलिए कि उस दर्शन से मनुष्य परम शान्ति 
को पाता है। बिना इस दर्शन के परम शान्ति नहीं मिलती। जो 
जानेवाला है, वह जीवात्मा है और उसी को परमात्मा तक जाना 
है। दोनों इस शरीर में हैं; लेकिन कुछ कारणों से जीवात्मा को 
ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं होती है। वे कारण ये हैं कि माया के 
स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदों से जीवात्मा के आवृत्त रहने से उसे 
केवल इन्द्रिय-ज्ञान में रहना पड़ता है। इसीलिए उसको इस 
दशा में ईश्वर का प्रत्यक्ष-ज्ञान कहीं नहीं होता। चाहिए की यह 
जीव ( चेतन-आत्मा ) अपने इन्द्रिय-ज्ञान से बाहर कर निजी-ज्ञान 
में हो जाय। तब ऐसा जहाँ पर हो सकेगा, वहीं ईश्वर का दर्शन 
होगा और ऐसा होने के वास्ते माया के सब आवरणों को पार 
करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। एक ही घर में दो मित्र 
हैं वा एक ही घर में प्रभु और दास हैं, तो मिलने के लिए 
घर-ही-घर चलना होगा। बाहर जाने की क्‍या जरूरत? दिल-दिल 
में खुदा है, ईश्वर सर्वव्यापक है। 

अपने शरीर में ईश्वर है और मैं भी इस शरीर में हूँ। इस 
लिए अन्दर का रास्ता होगा ईश्वर तक जाने के लिए। आँख 
कान कुछ नहीं-दोनों का रहना शरीर में है, इसलिए शरीर के 
अन्दर का रास्ता एक ही है। यह अन्‍्तर्मार्ग का रास्ता तिरछा-तिरछी 
नहीं है। बाहर कोई चीज भोजन के लिए लेते हैं, तो मुँह में देते 
हैं, वह पेट तक जाता है। क्‍या किसी दूसरे सम्प्रदाय के लोगों 
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को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? सौर, शैव, गाणपत्य 
इस्लाम, ईसाई धर्म का आप क्‍यों न हों, सबके खाने के 
लिए-पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है-मुँह। डॉक्टर जानते 
हैं कि सबके अन्दर की बनावट एक है, इसी तरह ईश्वर के 
पास जाने का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के 
लोगों के लिए जीवात्मा शरीर की एक जगह में और दूसरे 
धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा का निवास शरीर की दूसरी 
जगह पर। जिस तरह शरीर में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ 
सभी धर्म के लोगों को एक ही जगह पर है। सब धर्मों के लोगों 
के शरीर में जीवात्मा के रहने का स्थान एक ही जगह पर है। 
इसी जगह से चलने का रास्ता आरम्भ है। ईश्वर तक जाने का 
एक ही रास्ता है, इसी को बताने के लिए संतमत का प्रचार है। 

इस संसार में सबका एक मेल हो, इसीलिए धर्म बना 
है। आज अनेक मत, सम्प्रदाय हैं और इन अनेकत्व के कारण 
संसार में झगड़ा और उपद्रव हैं। किसी को एक दूसरे से मेल 
नहीं है। जबतक जड़ से एक रूप में नहीं आवे, तबतक उसके 
डाल-पात में एकत्व होना सम्भव नहीं है। तमाम धर्म-मजहब 
का ईश्वर एक है। सबके लिए एक मार्ग है। सबमें एकीभाव 
आवे, इसीलिए सत्संग का प्रचार है। पहले द्वन्द्र-द्वेष अपने देश 
से भागे, फिर विश्व से भागे। जबतक द्वन्द्द मचता रहेगा, 
तबतक शान्ति नहीं मिलेगी। जबतक धर्म को नहीं समझेगा, द्वन्द्र 
मचता रहेगा, तबतक शान्ति नहीं मिलेगी। धर्म का मूल ईश्वर 
है। एक ईश्वर को समझ लेने पर “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' हो 
जाएगा। जब बोलने का मुँह में बोल आता है, तभी से राम-राम, 
शिव-शिव, ईश्वर-वाचक शब्द हमसे कहलवाया जाता है। यह 
भाव हम को आस्तिक-भाव में प्रतिष्ठित करता है। राम क्‍या 
है? बूढ़े से पूछने पर वे जो जानते हैं, समझाते हैं। ईश्वर कोई 
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हू उसी को हम राम-शिव कहते हैं। संसार में देखते हैं कि घर 


में भी एक मालिक होता है, प्रान्त में एक मालिक होता है, देश 
का एक मालिक है; उसी तरह विश्व का एक मालिक है, इसी 
को ईश्वर कहते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता 
है। नहीं माननेवाले काफिर वा नास्तिक कहलाते हैं। हमलोग 
ईश्वर को मानते हैं। पहले सोचो कि सबसे पहले का कुछ है 
वा नहीं? अपनी-अपनी पुस्तक को छोड़ दो अथवा पुस्तक में 
देखो कि सबसे पहले का कुछ माना है कि नहीं? सृष्टि को 
देखो, तो पाँच तत्त्व है। पाँचो तत्त्वों में सबसे पहले आकाश है। 
बिना आकाश के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहाँ रहे? 
तारा-मण्डल कहाँ रहे? इसमें सिलसिला है। जैसे सबसे पहले 
आकाश को मानते हैं, तो उसके बाद वायु को मानना पड़ता है; 
क्योंकि आकाश से स्थूलता हवा में है और उससे विशेष 
स्थूलता आई तो अग्नि, फिर उससे अधिक स्थूल जल, अन्त में 
मिट्टी कहते हैं। 

इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पञ्चभौतिक-जगत्‌ 
के आरम्भ में आकाश था, फिर हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी 
हुई। यह संसार सौर-जगत्‌ है। इसमें पहले सूर्य हुआ। सूर्य से 
पहले वाष्प था, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इस तरह भी सृष्ट में 
क्रम मालूम होता है। इसी तरह वाष्प और आकाश से आगे बढ़ें, 
तो वहाँ पर होता है कि समष्टि-अहंकार है। प्रत्येक जीव के 
अन्दर व्यष्टि-अहंकार है। इसके बुद्धि और बुद्धि के पूर्व प्रकृति 
अर्थात्‌ त्रैगुगमयी-च्रीज वा मसाला। रचना के अन्दर तीन गुण 
देखते हैं। चाहे किसी का शरीर हो या वृश्ष हो, सेन्द्रिय-निरिन्द्रिय, 
सभी चीजों में तीन गुण देखते हैं। तीनों गुणों का वर्णन-तमोगुण 
विनाशक-शक्ति है। रजोगुण उत्पादक-शक्ति, सतोगुण पालक- 
शक्ति एवं इन्हीं तीनों गुण का तमाम पसार है। इसका एकीभाव 
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होना चाहिए। इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि 
से अहंकार, अहंकार से सेन्द्रिय एवं निरिन्द्रिय दो प्रकार की 
सृष्टि हुई। निरिन्द्रिय-सृष्टि से पहले आकाश और सेन्द्रिय 
सृष्टि में पहले मन हुआ। इन बातों को देखकर पता चलता है 
कि सृष्टि-क्रम में पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा इस 
तरह हुआ। सबसे पहले का कुछ होना भी आवश्यक है। सबसे 
पूर्व का एक पदार्थ है, जो शक्ति और ज्ञान का पुज्ज है। यदि 
ऐसा नहीं हो तो संसार में जो ज्ञान और शक्ति देखते हैं, यह 
कहाँ से आई? इसलिए स्वर्ग ( हैवन ) और बहिस्त में शक्ति-ज्ञान 
को देखते हैं। इसलिए इन सबका जो खजाना है, वह ऐसा 
होगा, जो बिना अवकाश छोड़े होगा। उसके अतिरिक्त अवकाश 
बाकी नहीं रहेगा; क्योंकि जिसके अतिरिक्त अवकाश बचेगा; 
तो अवकाश ही पहले का होगा। 

जो सबसे पूर्व का है, वह अपना आधार आप है- 
निराधार है। उसके अतिरिक्त कोई खाली जगह नहीं बचती। 
यदि इसको नहीं मानें, तो दूसरी तरह का पदार्थ कुछ मिले 
सम्भव नहीं। जहाँ से सारी सृष्टि में ज्ञान और शक्ति है, उसका 
खजाना अवश्य मानना होगा। इसके होने का कोई समय माना 
नहीं जाएगा। किसी समय में इसका आरम्भ नहीं है और न कहीं 
इसका अंत होता है। इसलिए इसको आदि-अन्त-रहित ज्ञान 
और शक्ति का पुज्ज अवश्य कहा जाएगा। इससे अधिक 
व्यापक कुछ नहीं हो सकता। सभी इसके अन्दर है, सभी इसके 
शासन में है। जिसके अंदर सभी रहे, जिसके शासन में सभी 
रहे, वही ईश्वर है-परमात्मा है। रामचरितमानस के पाठ में 
आपलोगों ने सुना- 
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व्यापक व्याप्य अखण्ड अनंता! अखिल अमोघ शक्ति भगवंता।। 
और उनको ज्ञानपुंज बताने के लिए कहा- 
सोई सच्चिदानन्द घन रामा। अज विज्ञान रूप बल धामा।। 
विज्ञान स्वरूप वह है। बौद्द्धिक-ज्ञान और प्रत्यक्ष-ज्ञान 
मिलकर तब विज्ञान होता है। प्रत्यक्ष-ज्ञान, जैसे आज कॉलेजों 
में जो विज्ञान का पाठ करते हैं, उसमें भी दोनों हैं। पहले 
बोद्द्धिक-ज्ञान फिर प्रत्यक्ष-ज्ञान। किताबों का ज्ञान बौद्द्धिक 
और फिर उसको प्रत्यक्ष करके दिखाया जाता है, तो इसी तरह 
अध्यात्म-ज्ञान में भी है। सृष्टि को साजनेवाला परमात्मा है। 
किसको कैसे बनाऊँ, इसका पूर्ण ज्ञान उसी को है, इसलिए 
वह विज्ञान-स्वरूप है। भौतिक-विज्ञान के वैज्ञानिक संसार-भण्डार 
से कुछ लेकर कुछ निर्माण करते हैं। बिना उपादान के वे कुछ 
बना नहीं सकते। जैसे कुम्हार-पण्डित बर्तन बनाते हैं, उसका 
उपादान मिट्टी है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, उसका 
उपादान प्रकृति है। ईश्वर इस उपादान को भी बलाते हैं। 
भौतिक-वैज्ञानिक मूल-उपादान को नहीं बनाता। प्रकृति से 
परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है- 
तदि अपना आपु आप ही उपाया | 
नाँ किछु ते किछु करिं दिखलाया ॥। 
यह शक्ति मनुष्य में नहीं हे। भौतिक-वैज्ञानिक ने 
उपादान नहीं बनाया। परमात्मा उपादान को भी बनाते हैं। 
प्रथम एक सो आप आप। निराकार निर्गुण निर्जाप ।। 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर । 
अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह 
अपार कहने से ही अनादि-अनन्त हो जाता है। बाबा 
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नानक साहब कहते हैं कि यह सृष्टि जो देखते हो, इसके 
उपादान को भी बनाकर ईश्वर ने सृष्टि को साजा। परमात्मा 
और भौतिक-विज्ञानी की शक्ति बराबर नहीं हो सकती; 
क्योंकि भौतिक-विज्ञानी बिना उपादान के कुछ बना नहीं 
सकता और परमात्मा उपादान को भी बनता है। आजकल कुछ 
लोगों के अन्दर ऐसा भी प्रचार है कि परमात्मा के दो भाग 
हैं-एक को सगुण और दूसरे को निर्गुण कहते हैं। एक भाग 
को प्रकृति ने अपने कब्जे में ऐसा किया है कि जैसे कुम्हार 
मिट्टी को जैसा चाहै, वैसा बनावे। दूसरा भाग में जो निर्गुण 
है, उसको अपने का भी ज्ञान नहीं है।' किन्तु संतों के ज्ञानानुकूल 
परमात्मा निर्गण और सगुण-दोनों भावों में प्रकृति पर काबू 
रखनेवाला है। 
व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड | 
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ॥। 
सो दासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोषि। 
छूट न राम कूपा बिनु, नाथ कहउऊँ पद रोपि ॥॥ 
अद्वैत-दर्शन का मायामिथ्यात्ववाद है- 
जो माया सब जग्गहें नचावा! जासु चरित लखि काहु न पावा ॥। 
सो प्रभु श्रू विलास खग राजा) नाच नटी इव सहित समाजा ॥। 
हमलोग ऐसा नहीं मानते कि ईश्वर मायाधीन हैं। कोई 
तो कहते हैं कि सगुण-ब्रह्म पर तो पूरा काबू माया का है और 
निर्गुण-ब्रह्म में अपने को भी जानने की शक्ति नहीं है- 
सोइ सच्चिदानन्द घन रामा। अज विज्ञान रूप बल धामा | 
व्यापक व्याप्प अखंड अनन्तोा! अखिल अमोघ शक्ति भगवन्‍न्ता ॥। 
'फारसी के जाननेवाले कहते हैं-खुदा कादिरे मुअतलक 
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है अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान है और ऑल माइटी अंग्रेजी में कहते हैं। 
आप सोचकर देखिए कि जो अत्यन्त व्यापक है-उस समस्त 
का एक-ही-एक दृश्यमान पिण्ड हो सकता है? आप बहुत घरों 
को-बड़े-बड़े घरों को बनाए हैं; लेकिन ऐसा कभी हो सकता 
है कि समस्त आकाश का कोई एक घर बना ले? हमारे यहाँ 
ईश्वर के सगुण-रूप का बहुत वर्णन है, उसमें विराट्रूप की 
बड़ी विशेषता है। राजा बलि से राज्य लेकर इन्द्र को देने के 
लिए जब विष्णु भगवान ने विराट्‌-रूप धारण किया था, उस 
समय उनका स्वरूप था-“पद पाताल शीश अज धामा।' 

यहाँ भी आदि-अन्त कर ही दिया; क्‍योंकि ब्रह्मा के 
धाम से भी और ऊपर धाम है। जाम्बवन्त जवान थे, उन्होंने दो 
घड़ी में उन विराट-रूप की सात बार प्रदक्षिणा की थी। 
श्रीकृष्ण के समय में भी जाम्बवन्त थे। उनकी पुत्री जाम्बवंती 
थी। वानरी सारी सेना समुद्र के किनारे थी; लंका जाकर 
सीताजी की खोज करने के लिए। तब कहा था- 

उभय घड़ी महेँ दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ)। 

मेरा कहने का मतलब है कि यह विराट-रूप भी 
आदि-अन्त-रहित नहीं हुआ। अर्जुन को विराट्‌-रूप दिखाने के 
लिए श्रीकृष्ण ने विराटू-रूप धारण किया। उस विराट्‌-रूप में 
कितने मुँह थे, जिसका ठिकाना नहीं, असंख्य हाथ, असंख्य 
पैर, असंख्य मुख, असंख्य आँख आदि सभी अवयव असंख्य 
थे। भयंकर और सुन्दर-दोनों भाँति के रूप उस विराट्‌-रूप में 
थे। कौरव-पाण्डव-दोनों दलों के रथी-महारथी उस विराट्-रूप 
के मुँह में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन अलग खड़े होकर स्तुति कर 
रहा था। योद्धा लोग जो उनके मुँह में प्रवेश करते थे, तो खाली 
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जगह थी, तब तो उनके मुँह में जाते थे। हाथ, पैर, कान आदि 
का ज्ञान भी बिना अवकाश में नहीं हो सकता। सब ओर से 
योद्धा लोग आते थे, तो वह सब ओर भी खाली थी। इस तरह 
का वह विराट्‌ू-रूप अनन्त नहीं हो सकता। 

जिससे बचा हुआ अवकाश नहीं रहे, वह अनन्त होगा। 
बड़ा-से-बड़ा घर बना लीजिए; लेकिन सम्पूर्ण आकाश को 
किसी एक घर में अँटा नहीं सकते। विराट्-रूप व्यक्त है, 
इन्द्रियगम्य है; लेकिन अनन्त-रूप अव्यक्त और इन्द्रिय-गम्य 
रहित है। इसलिए जो जितना अधिक व्यापक होता है। वह 
उतना ही सूक्ष्म होता है। आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी; 
सबमें व्यापक है; क्योंकि इनसे वह सूक्ष्म है। एक सेर बर्फ को 
पानी बना लीजिए, तो बर्फ से जल की व्यापकता अधिक हो 
जाएगी। 

इस न्याय से जो सबसे विशेष व्यापक है, वह सबसे 
विशेष सूक्ष्म भी है। जब यह बात दृढ़ हो गई, तो जानना 
चाहिए कि सूक्ष्म-तत्त्व को स्थूल-यन्त्र से ग्रहण नहीं कर 
सकते। इन इन्द्रियों के द्वारा पाँच पदार्थ को ही जानते हैं। आँखों 
से जो ग्रहण करते हैं, उसको रूप कहते हैं; कानों से जो सुनते 
हैं, उसको शब्द कहते हैं, त्वचा से जो ग्रहण करते हैं, उसको 
स्पर्श कहते हैं; जिह्ला से जो ग्रहण करते हैं, उसको रस कहते 
हैं। नाक से गन्ध ग्रहण करते हैं। इन पाँचों से अधिक और कुछ 
आप पाते हैं? हर्गिज नहीं। आपको ग्रहण करने के लिए पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ ही यन्त्र हैं। इन इन्द्रियों में एक-एक विषय को ही 
ग्रहण करने की शक्ति है। आँखों को अखि्तियार नहीं कि वह 
शब्द सुने, इसी भाँति शेष चारो इन्द्रियों की हालत है। ये सब 
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जितने आप जानते हैं, सभी स्थूल हैं। जो परमात्मा इतना सूक्ष्म 
है कि उससे अधिक सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता, उनको 
इन इन्द्रियों से कैसे ग्रहण कर सकेंगे। अभी एक सोरठा कहा 
था- 

राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह ।॥ 

अगुण अदगश्न गिरा गोतीता । सब दरसी अन॒वद्य अजीता ॥। 

परमात्मा का यही स्वरूप है। आप कहेंगे कि संसार 
ज्ञान के लिए पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ हैँ और ईश्वर को किससे जानें? 
तो मैं कहँगा कि आप अपने को सोचिए कि आप क्‍या हैं? 
आप शरीर हैं? नहीं। आप शरीर में भी कोई इन्द्रियाँ हैं? नहीं। 
आप अपने शरीर को जिस तरह पहचानते हैं, उसी तरह अपने 
को पहचानते हैं? हर्गिज नहीं। 

ईश्वर्‌ अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशी।। 

गो० तुलसीदासजी कहते हैं। आप शरीर के अंदर 

रहते हैं। आप अपने को इन्द्रियों से नहीं पहचानते हैं। ईश्वर को 
कैसे पहचानेंगे? अंश की पहचान नहीं हो, तो अंशी की 
पहचान कैसे होगी? जैसे घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश सब 
एक ही आकाश के अटूट-अंश हैं। सूक्ष्म-तत्त्व को ग्रहण करेंगे, 
सूक्ष्म यंत्र से, स्थूल-यंत्र से सूक्ष्म-तत्त्व को ग्रहण नहीं कर 
सकते। आप उसी तरह के सूक्ष्म हैं, जैसे ईश्वर। जैसे आँख से 
जो देखिए वही रूप है, इसी तरह जिसको आप अपने तईं 
से-चेतन-आत्मा से पहचान लें, वही ईश्वर है। चेतन-आत्मा 
स्वयं ज्ञान-स्वरूप है। इन्द्रियों के कारण चेतन-आत्मा को ज्ञान 
नहीं होता, बल्कि चेतन-आत्मा के ज्ञान से ही इन्द्रियों को ज्ञान 
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है। चेतन-आत्मा की ही शक्ति है, जिससे आँखें रूप को देखती 
हैं। यदि आप कहें कि जब उसी की शक्ति से इन्द्रियाँ विषयों 
को ग्रहण करती हैं, तो उसी से ईश्वर को क्‍यों नहीं ग्रहण 
किया जा सकता है? तो मैं बताता हँ-कई पहल के, कई रंग 
के शीशेवाली लालटेन को आप लें। जिस पहल के शीशे का 
जो-जो रंग है, उधर के प्रकाश का भी वही-वही रंग हो जाता 
है, यद्यपि शीशे के अन्दर का प्रकाश सदा एक ही जैसा है। 
इसी तरह आपके ही ज्ञान से इन्द्रियों में ज्ञान है। आपकी वही 
शक्ति आँख में है, तो वह रूप देखती है; लेकिन शब्द को नहीं 
सुन सकती। इसी भाँति शेष इन्द्रियों के विषय में भी आप 
समझ लें। इन्द्रियों से छूटकर आप अपने ज्ञान में ईश्वर की 
पहचान कर सकते हैं। ईश्वर ही सब धर्मों की जड़ है। वे ईश्वर 
सबके लिए एक-ही-एक है। ईश्वर तक जाने के लिए सबके 
पास एक ही रास्ता है। जैसे भोजन करने का मुँह ही सबके 
लिए एक रास्ता है, उसी तरह ईश्वर के पास जाने का एक ही 
रास्ता है। एक रास्ता, एक ईश्वर, उसको पाकर एक फल-परम- 
शांति। इससे सभी झंझट साफ। ईश्वर तक जीवात्मा कैसे 
पहुँचे, इस पर कल कहूँगा। मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, 
साफ-साफ कहूँगा। संत लोग कया कह गये हैं, क्या करना 
चाहिए, कल कहँगा। 


रौशनहाट, पूर्णियाँ ( दिनांक ३.४.१९६४ ई० ) 
जितात 
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अन्तर के शून्य में खोजना 
प्यारे लोगो! 

“लोगो' यह सामूहिक-शब्द है। इसमें माई-वर्ग के और 
पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं। जिस तरह कोई हाट है। 
उस हाट में जाओ, तो उसमें बहुत-से लोग-कुछ महिला-वर्ग 
के, कुछ पुरुष-वर्ग के होते हैं। इसी तरह 'लोगो' कहने से सब 
लोग आ जाते हैं। कोई प्रणम्य हैं, कोई आशिष देने योग्य हैं, 
ये बिल्कुल-के-बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। 

सब कोई सोचिए, देह जैसे-जैसे बढ़ती है, आयु 
वैसे-वैसे घटती जाती है। एक दिन ऐसी घटेगी कि यह शरीर 
रहेगा नहीं। देह में शिशुकाल, बाल्यकाल, विद्या-उपार्जन का 
काल होता है। फिर लोग विवाहित होते हैं। उनके भी बच्चे 
होते हैं। इस प्रकार जितने होते हैं, “लोगो' कहने में सब आ 
जाते हैं। 

जैसे यह मन्दिर है। इसके ऊपर छत है। इसी तरह यह 
संसार है। इस संसार की भी छत है। बाहर देखने से मालूम 
होता है, आकाश-ही-आकाश है। कुछ घटाकाश है, कुछ 
मठाकाश है, कुछ पटाकाश है। सबके ऊपर महदाकाश है। यही 
संसार है। जो ऊपर का महदाकाश है, यदि बादल नहीं हो, तो 
देखेंगे कि सब तरफ साफ है। रात्रि में चन्द्रग्रह दिखाई पड़ते हैं। 
अन्द्र नहीं रहता है, तो बहुत-से तारे दीख पड़ते हैं। यह एक 
ब्रह्माण्ड की बात है और कितने ब्रह्माण्ड हैं, जिसका कोई 
ठिकाना नहीं। मैंने बचपन में ही पढ़ा था- 

प्रभु पूरन ब्रह्म अखण्डा। जाके रोम कोटि ब्रह्मण्डा।। 
हम भी किसी एक ब्रह्माण्ड के हैं और एक परिवार के 
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एक देहवाले हैं, सबके लिए यही बात है। एक परिवार है, तो 
उसमें एक-एक देहवाले हैं। सब कोई यहाँ से आगे-पीछे चले 
जा रहे हैं। यही है संसार। जबतक संसार में रहोगे, तबतक 
आने-जाने में रहोगे, इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। 

संसार से बाहर जाने के लिए वायुमान से उड़ो या और 
कोई यन्त्र बने, उस पर उड़ो, फिर भी आकाश मालूम होगा। 
यह आकाश कहाँ तक है, उसका पता नहीं। कुछ पता लगता 
है, जो आँख से देखने में आते हैं कि आकाश में अनेक तारे हैं। 
इसकी गिनती नहीं है। आकाश में ही सूर्य हैं, चन्द्र हैं। ये अनेक 
तारे कहाँ हैं? पता नहीं; क्योंकि हमारी इन्द्रियों से अनेक तारों 
का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषय का ज्ञान रखती हैं। मन को ज्ञान होता है; लेकिन मन 
शरीर के ढक्कन में है। बुद्धि को ज्ञान होता है, तो बुद्धि भी 
वैसी ही होती है। हमलोग "मैं, तू', बोलते हैं। मैं कौन हूँ? 
इसका ज्ञान नहीं है। योगी लोग कहते हैं, इसको कैसे जानोगे? 

बाहर में अपने को खोजता हूँ, तो शरीर के बाहर अपने 
को नहीं पाता हूँ। शरीर का बहिरंग और अन्‍्तरंग है। शरीर के 
अन्दर के शून्य में क्या है? यह न कोई सर्जन जानते हैं, न 
कविराज जानते हैं। इसको योगी लोग जानते हैं, ऐसा ही सुना 
है। अन्तरंग के शून्य में क्या है? वही उसकी खोज करेगा, जो 
अपने अन्तर में डूबेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा- 

कबीर काया समुँद है, अन्त न पावै कोय | 
मिर्तक होइ के जो रहै, मानिक लावै सोय ।। 
दूसरे सन्‍त भी कहते हैं- 
यह शरीर सागर अवगाहा। यहि कर नहिं कोइ पावत थाहा ॥॥ 
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अन्तर उलटि निरेग्ले जोई! आवागमन मिटावै सोई ॥। 
-सनन्‍्त नवलदासजी 
अन्तर के शून्य में खोजना, यह ज्ञानवान का काम है, 
भीख माँगनेवाले का काम नहीं है। घर में भी योगी, बाहर में भी 
योगी। जिस तरह समस्त समाज के एक मुखिया जरूर होते हैं, 
उसी तरह समस्त संसार के कोई मुखिया जरूर हैं। वे ही हैं 
परमात्मा। 
हमलोगों के शरीर में अंग-प्रत्यंग अनेक हैं; लेकिन सब 
मिलकर एक ही देह है। एक अंग कट जाने से जैसे शरीर का 
अंग-भंग हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह 
समाज का भी कोई अंग हट जाय, तो देश में कमजोरी आएगी। 
इसलिए इसको बचावें और जहाँ तक हो सके, उनकी मदद 
करें और विशेष क्‍या कहूँ? सनन्‍्तसेवीजी बहुत कह चुके हैं, 
उनसे जो सुने हैं, सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं 
आएगी। संसार में जो यश का काम कर जाएँगे, उनका यश 
बना रहेगा। 


(मालदा, पं० बंगाल २४.१०.१९८१ ई०) 
"जज 


५५५५५५५५ 0९३०९००९००६: 


५५०५५९५९०५५५५५५५५५५५५,९५९५९५५५९५५९ ,५५९५९५५५५५९ ३५५५५९५५५५५९५५५५५९५५५५५९५९५५५५५९५५५९५९५५५९५९५,९५५५९५५५५५९०५ 
#००००००००००००९०००८०००९००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


घुसक नदी में जाय 


प्यारे लोगो! 

चित्त की शान्ति में शान्ति है। चित्त अशान्त है, तो 
हमेशा अशान्ति है। चित्त की वृत्तियाँ अनेक हैं। उन चित्तवृत्तियों 
को एकत्र करने का नाम ही योग है। योग दो प्रकार के होते 
हैं-एक हठयोग और दूसरा राजयोग। राजयोग में ध्यान की 
प्रधानता है। हठयोग में आसन, प्राणायाम आदि का साधन 
करना पड़ता है। इसमें यही प्रधान है। 

हमारे कुलगुरु तान्त्रिक थे। उनका मन्त्र अभी भी याद 
है। एक मन्त्र यह भी बताया था कि तुम शिकार मत करना, 
हिंसा नहीं करना। यह मन्त्र मुझे आज तक याद है। होते-होते 
कई गुरु हमारे हुए। यहाँ ( भागलपुर में ) बाबा देवी साहब का 
प्रचार आया। उनका प्रचार पुरैनियाँ भी पहुँचा। वहाँ से दौड़कर 
मैं यहाँ आया। यहाँ मायागंज में एक वकील थे-बाबू राजेन्द्र 
सिंह जी। उनसे मैंने दृष्टि-योग की दीक्षा ली। मैंने उनको गुरू 
जानकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा-“आपका गुरु मैं नहीं, गुरु 
बाबा देवी साहब मुरादाबादवाले हैं।' बाबा देवी साहब जब 
यहाँ ( मायागंज ) आए, तो मैं भी यहाँ आया। यहाँ एक सत्संग 
घर भी था। बाबा साहब ने प्रवच्चन दिया था भागलपुर शहर के 
देवी बाबू धर्मशाला में। मैंने दीक्षा यहीं ( मायागंज ) में ली थी। 
बाबा साहब ने कहा था- ध्यानयोग उत्तम है।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने भी ध्यान-योग बताया है। गीता में 
एक अध्याय ध्यानयोग का है। प्राणायाम-योग का कोई अध्याय 
गीता में नहीं है। खोजकर देख लीजिए। ध्यान के लिए बात 
प्रत्यक्ष है। कहते हैं-'ध्यान देकर सुनो।' बच्चों को कहते 
हैं- 'ध्यान देकर पढ़ो।' बच्चा सयाना होता है, तो लिखने के 
लिए सिखाया जाता है, रात में-अधंकार में नहीं। बच्चा नहीं 


डरे 
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अ' क्यों कहूँ? “क' क्‍यों कहूँ? बच्चे में श्रद्धा 
होती है। इसी तरह जो श्रद्धाशील हैं, उनको ज्ञान होता है। जो 
श्रद्धाशील नहीं है, उसको कोटि जन्मों में भी ज्ञान नहीं होता। 
इसीलिए लोगों को श्रद्धाशील होना चाहिए। कोई तर्क नहीं कि 
इसको “क' क्‍यों कहें? तर्क करनेवाले तर्क करते ही रहते हैं, 
असलियत को नहीं पाते हैं। कबीर साहब के कबीर चौरा 
काशी में जाकर देखा। अमृतसर में गुरु नानक साहब के केन्द्र 
को जाकर देखा। वहाँ केवल गुरुग्रन्थ साहब का पाठ होता है। 
हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब ने समझा-समझाकर कहा। 
समझाकर कहने से बहुत लोग समझते हैं। एक कथा कहता 


नदी किनारे घर किया, करजा करे करि खाय । 

करजदार जब माँगन आवै, घुसक नदी में जाय ॥। 

आपको बड़ी हँसी लगेगी। इस शरीर के अन्दर में यह 
ऊपर का खोपड़ा एक भाग और नीचे से इसका मिलन, तब 
यह शरीर है। इससे इड़ा और पिंगला की धारें हैं। इड़ा और 
पिंगला के बीच सुषुम्ना है। सुषुम्ना के किनारे लोग रहें और हैं 
भी। यही कर्म करते हैं। कर्म का फल तो होता ही है। कर्म करते 
हैं, तो कर्जा करते हैं। कर्म करना छोड़ दें, तो कर्जा नहीं होगा। 
जो जानते हैं, कहाँ रहने से कर्मफल नहीं लगेगा, तो सुषुम्ना में 
जाओ। कर्मफल से बच जाओगे। सुषुम्ना के तीर में नहीं , सुषुम्ना 
में डूबो। एक कथा और है। 

एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहाँ 
एक सुन्दर बालक को देखा। वह बालक मुनि का पुत्र था। राजा 
ने उस मुनि बालक से कहा-“तुम मेरे साथ चलो।' मुनि बालक 
ने कहा- तुम मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे?' राजा ने 
कहा- 'मैं जो खाऊँगा, तुमको भी वही खिलाऊँगा। जो उत्तम 
वस्त्र में पहनूँगा, वही तुमको भी पहनाऊँगा और जो पहरेदार 
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हमारी रक्षा में पहरा करता है, वह तुम्हारा भी रात में जगकर 
पहरा करेगा।' मुनि बालक ने कहा- नहीं। तुम मत खाओ, मुझे 
खिलाओ। तुम मत पहनो, मुझे पहनाओ और जब मैं सो जाऊँ 
तो तुम जगकर पहरा करो।' राजा ने कहा- ऐसा नहीं होगा। 
मुनि बालक ने कहा-“तब तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊँगा। मेरे 
राजा ऐसे हैं, जो स्वयं नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं। अपने स्वयं 
कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं और मैं सो जाता हूँ, तो 
जगकर मेरा पहरा करते हैं। मेरे ऐसे राजा हैं। 

ऐसे राजा कौन हैं? ये ही हैं ईश्वर-परमात्मा। जो 
सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं; लेकिन वे अपने स्वयं 
कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पहनते और वे सबका पहरा करते 
हैं। उनको रहने का घर नहीं है। वे ही सब कुछ करते हैं और 
कऋछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार उनका संसार में रहना होता 
है। गो० तुलसीदासजी ने बड़ा ही अच्छा रामचरितमानस में 
लिखा है- 

व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता। 
अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता | 

उन्हीं के पास जाओ। उनको पाओ, वहीं शान्ति मिलेगी। 

कहाँ तक जाओ, तो सन्त दादूदयालजी महाराज ने कहा- 
अविगत अन्त अन्त अन्तर पट, अगम अगाध अगोई । 

अन्तर के अन्तिम-पट में चले जाओ। अन्तर-पट में क्या 
मिलेगा? अन्त करो, तो वह मिलेगा, जो अगम, अगाध है और 
कहने में आनेयोग्य नहीं है। इसी को गो० तुलसीदासजी महाराज 
ने लिखा- 

निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहै । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहै ।॥ 

कितनी ही उपमा दो, तो वह वैसी ही होगी, जैसे 

करोड़ों जुगनुओं को सूर्य के समान कहना। राम के लिए कोई 
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उपमा नहीं है। सबमें रहते हुए सबसे निर्लिप्त हैं। वे बाहर में 
प्रत्यक्ष नहीं हैं। अन्दर में जाने से बाहरी ज्ञान से छट जाता है 
तब ईश्वर-दर्शन होता है। इन्द्रिय-ज्ञान से यहाँ तक की जहाँ 
मन-बुद्धि आदि छूट जाय, वहाँ दर्शन होगा; लेकिन जिसको 
समाधि कहते हैं, वह तुरीयातीतावस्था में होती है। थोड़े में 
सन्तुष्ट होने की आदत डालो। जो लालची है, उसको शान्ति 
नहीं मिलेगी। शेख सादी में कहा है-कनायत तमंगर कुनद मरदरा। 
मतलब है-“सन्तुष्टि आदमी को मातबर बना देती है। 
यह दुनिया के तमाम लालचियों को कह दो।' वे दूसरे देश के 
थे; लेकिन बात उन्होंने ठीक कही है। 
आदमी को शान्ति चाहिए, तो ईश्वर को पाना चाहिए। 
ईश्वर को पाने के लिए अपने अन्दर चलना चाहिए। अन्तर 
चलने के लिए देखना और सुनना होगा। इसलिए दृष्टि-साधन 
और शब्द-साधन कीजिए। गुरु नानकदेवजी ने कहा- 
शब्द तत्तु बीर्ज संसारा शब्दु निशलभु अपर अपार ॥। 
शब्द विचारि तरे बहु भेषा। नानक भेद न शब्द अलेषा ॥! 
शब्द सुरति भया परगासा। सभ को करे शब्द की आशा ॥॥ 
पंथी पंखी सिउ नित राता। नानक शब्दे शब्दु पछाता ।॥ 
हाट बाट शब्द का खेलू। बिनु शब्दे क्‍यों होवे मेलु ॥॥ 
सारी सृष्टि शब्द के पाछे। नानक शब्द घटे घटि आए ॥॥ 
जो शब्द का अभ्यास करता है-नादानुसंधान करता है 
वह ईश्वर को पाता है। बच्चा जन्म लेता है, तो वह देखता है 
और सुनता है। तमाम-संसार में देखना और सुनना है। तमाम-कॉलेजों 
में देखना और सुनना है। देखना और सुनना बन्द हो जाय, तो 
कोई काम नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने दृष्टियोग और 
शब्दयोग करने कहा।0 


महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर ( २४.१२.१९७८ ई० ) 
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प्यारे प्रिय दर्शको! 
आपलोग अपने-अपने घरों में नित्य सत्संग करते होंगे। 
हो सकता है कोई भूल भी करते होंगे। जो भूल करते हैं, वे 
अपनी हानि करते हैं। भूल नहीं करनी चाहिए। जिस गाँव में 
कुछ सत्संगी अधिक हुए हैं, गुरु महाराज ने जैसा कहा था कि 
जहाँ सात सत्संगी हों, वहाँ सत्संग-घर बना देना। उसमें नित्य- 
सत्संग करो। उन्हीं की आज्ञा पालन के लिए इस जिले में 
कितने सत्संग-घर हो गए। फिर भागलपुर, मुंगेर, सहर्षा, 
संतालपरगना में सत्संग-मंदिर है। जहाँ कम-से-कम सात सत्संगी 
हों, वहाँ सत्संग-मंदिर बनाकर सत्संग करो, बड़ा-पुण्य होगा। 
जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वे ठाकुरबाड़ी, शिवालय 
बनाते हैं। ये ठाकुरबाड़ी और शिवालय केवल पूजा के लिए 
नहीं, सत्संग के लिए भी ये स्थान हैं। सत्संग नहीं हो तो 
होते-होते पूजा भी छूट जाय। और सत्संग होते रहने से सत्संग 
प्रेरण करेगा पूजा करने के लिए। इसी तरह सत्संग मन्दिर 
सत्संग करने के लिए प्रेरण करेगा और सत्संग ध्यान करने के 
लिए प्रेरण करेगा; क्योंकि जिस बात को बार-बार सुनो, उस 
काम को करने की प्रेरणा मिलती है। बारम्बार काशी की 
महिमा सुनाते-सुनाते युधिष्ठिर का मन काशी की ओर जाने के 
लिए फेरा गया। इसी तरह बार-बार सत्संग सुनो, ईश्वर की 
ओर मन होगा। जितने ईश्वर की ओर हुए हैं, सत्संग से ही। 
बिनु सत्संग भगति नहिं होई। ते सब मिलहिं द्रवहिं जब सोई।॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है। इसलिए सत्संग की 
बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करो, करते-करते ध्यान में मन 
लगेगा। तुम आलस में पड़कर सत्संग-ध्यान नहीं करते हो। 


डज्‌ 


५ 
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८६ सत्संग-सुधा, चतुर्थ भाग 


सत्संग करो, तो ईश्वर-भजन करने का प्रेरण मिलेगा। 
एक नवयुवक ने कहा कि सत्संग से क्‍या लाभ होता 
है? मैं रेलगाड़ी पर चढ़नेवाला था। मैंने कहा-तुलसीदासजी ने 
कहा है कि- 
मति कीर्ति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥। 
सो जानव सत्संग प्रभाऊ। लोकउ वेद न आन उपाऊ ॥। 
इन पाँचों को प्राप्त करना सत्संग के प्रभाव से होता है। 
इसलिए सत्संग करो। ये पाँचो चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बड़ी 
महिमा है। 
ये पाँचो पदार्थ मिल जाय, तो और क्या चाहिए? ये 
पाँचो पदार्थ बड़े भाग्य से मिलते हैं, जिनको ये मिले हैं, 
सत्संग-प्रभाव से ही। इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। 
अभी संत कबीर साहब का भजन गाया गया। 
मेरी सुरत सुहागिनी जाग री । 
क्या तू सोवत मोह नींद में, उठि के भजनियाँ में लाग री | 
चित्त से शब्द सुनो सखन दे, उठत मधुर धुन राग री ॥। 
दोउ कर जोड़ि शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर माँग री । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भाग री ॥॥ 
अज्ञानता की नींद में क्‍या सोते हो? इस नींद से उठो, 
जागो। साधारण निद्रा की बात नहीं, मोह की नींद में आप सोये 
हैं। चाहे आप बैठे रहें, चलते रहें, मोह की नींद में है। उठो, 
भजन करो, मोह छूटेगा। लोग कहेंगे-“हम कब सोये हैं? हम 
तो चलते-फिरते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
मोह निसा सब सोवनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥। 
और कबीर साहब कहते हैं- 
तन सराय मन साहब, मनसा उतरी आय। 
कोउ काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाय ।॥ 
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सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन | 
जीव पड़ा बहू लूट में, ना कछु लेन न देन ॥॥ 
अगर जग जाओ तो “कोउ काह का है नहीं' यह प्रत्यक्ष 
हो जायगा। यदि समझो कि यह बौद्धिक जगना है, तो बौद्धिक 
जगना मनन में होता है। मनन स्थिर रहता नहीं है। तब क्‍या तुम 
जग सकोगे? जगने में ही, फिर जगने कहते हैं-'खोल देख 
निज नेन' यह कौन आँख है? जिससे तुम भीतर देखोगे, वह 
आँख है। हाड़, चाम, मांस का शरीर है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे 
अन्दर अन्धकार है। इसके बाद ज्योति-मण्डल है। बिना ज्योति 
के आँख में रोशनी कहाँ से आती है? इस आँख को खोलो, 
जिससे अन्तःप्रकाश मालूम हो। 
क्या जामा जमशेद का, क्‍या सिकन्दर ऐन । 
दिल चश्मा से देखिये, अविगत सूझे नेन ॥। 
जामा 5 कटोरा, ऐन - ऐना। 
अन्तर के नेत्र हैं, उनसे देखो। अन्तर में देखने की जो 
कोशिश होती है, उसी कोशिश से आँख को खोला जाता है। 
आँख के खुलने से तीन अवस्थाएँ नहीं रहती हैं। जैसे 
सोये थे और जग गये, तो संसार को देखने लगे। उसी तरह तीन 
अवस्थाओं से पार हो गये, तो अन्दर में देखते हैं। इसलिए 
भजन करो। उठो और देखो। मतलब यह है कि चौथी अवस्था 
में जाओ। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
तीन अवस्था खाक भजहु भगवन्त । 
तीन अवस्था से परे चौथी में जाओ, तब जगना होगा, 
आरोहण होगा। इसी को पलट साहब ने कहा- 
रूह करे मेराज कुफर का खोलि कुलावा। 
भजन कैसे करो, तो कहा- 
चित से शब्द सुनो सखन दे। 
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वेद में आया है-दृष्टि-शक्ति बढ़ाओ। श्रवण-शक्ति 
को बढ़ाओ। लेकिन यह सीखेंगे कहाँ? जो इसको जानता है 
उनके चरणों में शीश्ञ नवाकर, हाथ जोड़कर सीखो। उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी तरफ भी जाओ, संसार रहेगा। 
संसार की ओर पीठ कैसे दिया जाएगा? चौथी अवस्था में 
जाओ, तो संसार से ऊपर उठना होगा और तब संसार को पीठ 
देना होता है। 

“खोल देख निज नैन'-यह दृष्टि-योग है और “चित 
से शब्द सुनो सरवन दे'-यह शब्द-योग है। 

संत लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, लोग नहीं जानते हैं। 
संत दादू दयालजी कहते हैं- 

दादू जाने न कोई, सनन्‍्तन की गति गोई॥। 

अविगत अन्त अन्त अन्तर पट, अगम अगाध अगोई । 

सुन्‍नी सुन्‍्न सुन्‍्न के पारा, अगुण सगुण नहिं दोई ।॥ 

अण्ड न पिंड खण्ड ब्रह्मण्डा, सुरुत सिंध समोई । 

निराकार आकार न जोति, पूरन ब्रह्म न होई ॥॥ 

इनके पार सार सोइ पहहैं, तन मन गति पति खोई । 

दादू दीन लीन चरणन चित, में उनकी सरनोई ॥॥ 

संत लोग अविगत तक जाते हैं। वह अविगत कहाँ है? 
अंदर के अन्तिम पट में है। अन्दर-अन्दर चलो, तो अन्त में 
मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कहा-'सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा।' यानी 
तीन शून्य-अंधकार, प्रकाश और शब्द; ये तीन शून्य मिलेंगे, 
उसके बाद “अगुन सगुन नहिं दोई' है। तारीफ को भी गुण 
कहते हैं। इसलिए जिसकी तारीफ है, उसको निर्गुण कैसे कहा 
जाय? दूसरी बात है कि तीन गुणों के बाहर जो हैं, वह निर्गुण 
और फिर सगुण भी नहीं है। तो क्या है? जड़-प्रकृति को ज्ञान 
नहीं है। वह मलिन माया है और एक निर्मल-माया भी है। विद्या 
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और अविद्या कहकर मानो तो हो सकता है। विद्या-माया और 
अविद्या-माया अर्थात्‌ अविद्या-माया-अपरा प्रकृति और विद्या- 
माया परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति त्रयथ गुण है और परा प्रकृति 
निर्गुण है। इन दोनों के परे जो है, वह निर्गुण-सगुण नहीं है। 
परा-प्रकृति निर्गुण है, जो शब्द-ब्रह्म है। 
अक्षर परमो नाद: शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। 
-योगशिखोपदिषद्‌ 

शब्द दो प्रकार के हैं- नित्य और अनित्य। नित्य-शब्द 
में परिवर्तन नहीं होता। जिसको आदि-नाद या स्फोट कहते हैं, 
वह निर्गुण है और जिस शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, 
वह सगुण है। 

जहाँ से जो शब्द निकलता है, वहाँ वह विलीन हो 
जाता है। वहाँ शब्द नहीं रहता। उसको संतों ने अनाम और 
उपनिषद्‌ में “निःशब्दं परमं पदम्‌' कहा है। परा-प्रकृति निर्गुण 
और अपरा-प्रकृति सगुण है। जो आदि निर्गुण-तत्त्व है, उससे 
जो बढ़कर है, वह निर्गुण तो है ही नहीं ओर सगुण तो कहाँ 
से होगा? 

पिण्ड, ब्रह्माण्ड, परा-अपरा प्रकृति के परे, शब्द-ब्रह्म 
के परे, तीन शून्यों के परे जो हो, वह परमात्मा है, इससे आगे 
कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे आगे कुछ कहा जाय और 
समझा न हो, तो ठीक नहीं है। नहीं तो दूसरे कहेंगे, उससे भी 
कुछ आगे है। 

लोग कहते हैं कि मीराबाई भगवान श्रीकृष्ण के केवल 
सगुण-रूप की उपासिका थी; लेकिन ऐसी बात नहीं। मीराबाई 
कहती है- 

ऊँची ऑटरिया लाल किवड़िया, निरणुण सेज बिछी।। 
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पँच रंगी झालर शुभ सोहै, फूलन फूल कली । 
बाजुबन्द कड़ला सोहै, मांग सिन्दूर भरी ॥। 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा, शोभा अधिक मली । 
सेज सुखमणाँ मीरा” सोवे, शुभ है आज घड़ी ॥। 
उपनिषद्‌ में ज्योति को भी एक परदा बताया है। 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषननपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥। 
-ईशावास्योपनिषद्‌, १५ मन्त्र 
अर्थात्‌ आदित्य-मण्डलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय-पात्र 
में ढका हुआ है। हे पूषन्‌! मुझ सत्यधर्मा को आत्मा की 
उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। मीराबाई के वचन 
में पँचरंगी झालर की चर्चा है। वह क्‍या है? ध्यान करते समय 
अभ्यासी को पाँच तत्त्व के पाँच रंग मालूम होते हैं। 
स्याही सूरख सफेदी होई। जरद जाति जंगाली सोई।। 
-तुलसी साहब 
पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग 
काला, वायु का रंग हगा और आकाश का रंग साफ; ये ही 
पाँचो रंग पँचरंगी झालर है। 
कड़ला +कड़ा 5 दम। बाजूबन्द - शम है। 
इस तरह भजन करो, तो मूर्द्धा में प्रकाश मालूम होगा। 
यही मांग का सिन्दूर है। नहीं तो मीराबाई विधवा थी, उनको 
सिन्दूर की क्‍या जरूरत? यह उपमा के लिए कहा गया है। 
“सेज सुखमणा मीराँ सोवै, शुभ है आज घड़ी' मीराबाई की तरह 
राजस्थान में सहजोबाई और दयाबाई भी हुई है। 
सहजोबाई कहती है- 


े तीन अवस्था तजहु भजह भगवन्त ९१ 


भया जी हरि रस पी मतवारा । 
आठ पहर झूमत ही बीते, डारि दियो सब भारा।॥। 

इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा। 

पीवन लगे सुधा रस जबही, दुर्जन पड़ी बिडारा ॥। 

गंग जमुन बिच आसन मए्‌यो, चमक चमक चमकारा । 

भूँवर गुफा में दृढ़ है बैठे, देख्यों अधिक उजारा ॥। 

चित स्थिर चंचल मन थाका, पाँचो का बल हारा । 

चरण दास किरपा सूँ सहजो, भरम करम भयो छारा ॥। 

आलस्य बड़ा दुश्मन है। सब तरह के इन्तजाम रहने पर 
भी आलस्य कहता है, सोओ। भजन करने नहीं देता। भगवान 
बुद्ध ने कहा-निरालसी बनो। आलस्य मत करो। निरालसी होने 
से इन्द्र देवताओं का राजा हुआ। स्थूल-काम में लोग आलस्य 
छोड़ेगा; लेकिन भजन करने में आलस्य आता है, इसको रोको। 
गुरु महाराज कहते थे कि गोरखनाथजी को भी आलस्य आता 
था। उन्होंने स्थूल-देह को कष्ट दे देकर आलस्य छुड़ाया। देह 
को कष्ट नहीं दो; लेकिन आलस्य छुड़ाओ। कोई ख्याल नहीं 
आवबे और आलस्य नहीं आवे, तो समझो कि भजन बन गया। 
जिस मिनट में वा जिस सेकेण्ड में ऐसा होता है, उसी मिनट 
में वा सेकेण्ड में भजन बनता है। 


रोशनाहाट, पूर्णियाँ (४.४.१९३४ ई० ) 
जितात 
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नेन नगर से रास्ता का आरंभ 


प्यारे लोगो! 

सनन्‍्तमत मनुष्य के उद्धार का ठीक-ठीक मार्ग बता गए 
हैं। इसी को सन्‍्तमत कहते हैं, सन्‍्त-पन्थ कहते हैं और जिन 
विचारों के द्वारा उस पन्‍नथ को स्थिर किया जाता है, उन सब 
विचारों को मिलाकर सन्‍्तमत कहते हैं। पन्‍थ कहते हैं-रास्ता 
को, जिस पर कोई चलता है। चलकर कहीं-से-कहीं तक 
पहुँचता है। रास्ता लकीर है। जिस रास्ते पर हमलोग पृथ्वी पर 
चलते हैं, वह मोटी लकीर है। ईश्वर तक पहुँचने के लिए भी 
रास्ता है या परम-कल्याण में पहुँचना है। सन्‍्तों ने बताया है कि 
ज्ञानी-लोग जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो वह तमाम 
हई है, जाना कहाँ है? मैं जवाब में कहता हूँ कि ईश्वर तक 
जाना उनकी सर्वव्यापकता के कारण कहीं नहीं है। वे प्राप्त ही 
हैं, तो क्या आपको प्राप्त है? केवल ज्ञान का निरूपण नहीं 
कीजिए। ठीक-ठीक कहिए की ठीक-ठीक प्राप्त आपको है? 
जो वाद-विवाद वाले नहीं हैं, ठीक जानना चाहते हैं, वे कहते 
हैं कि नहीं, प्राप्त नहीं है, पहचान नहीं है। मैं कहता हँ-ईश्वर 
को पहचानने के लिए ही जाना है। जहाँ जाकर ईश्वर की 
पहचान हो, वह ईश्वर कैसा है? यह जानना होगा और जिस 
विधि से उस रास्ते पर जाना होगा, उस विधि को भी जानना 
होगा। केवल बात की बात में रहो, विधि नहीं जानो, जाओ 
नहीं, तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर का ज्ञान गंभीर है 
और तीक्र-बुद्धि के द्वारा उस बात को लोग जान सकते हैं। 
सुनकर जान लें और अपने में धारण नहीं करें यानी स्मरण नहीं 
रखें, तो लाभ नहीं हो। सुनो, जानो और अपने अन्दर धारण 
कर लो। एक तो ग्रहणशीला-बुद्धि होती है। दूसरी बुद्धि समझ 
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सकती है, धारण नहीं कर सकती है। धारण करनेवाली बुद्धि 
श्रेष्ठ है। इसीलिए लोग विद्याभ्यास करते हैं। जैसे खेत अच्छी 
तरह जोतते हैं, तो फसल अच्छी होती है; उसी तरह विद्याभ्यास 
से मस्तिष्क की जुताई होती है और तब जो कुछ कहा जाता है 
ग्रहण करता है। सभी कोई विद्यालय नहीं जा सकते, तो सनन्‍्तों 
से कहा- सत्संग करो।' सत्संग ही विद्यालय है। सत्संग 
करते-करते, बहुत सुनते-सुनते बुद्धि में धारण करने की शक्ति 
होती है। यह प्रत्यक्ष देखा है। जो भैंस चराता था, वह 
सत्संग में बैठकर बहुत बातों को जान गया। मैंने १९२२ ई० में 
छपरा शहर में देखा। मेरा वासा सरयू के छाड़न में था। लोग 
सत्संग करते थे। उसी में वह भी आता था। उसकी एक बात 
सुनकर मैं चकित हो गया। अपनी उक्त से उन्होंने कैसे कहा? 
मैंने पूछा-यह कैसे आपने कहा? उन्होंने कहा-एक महात्मा 
नानकपन्थी थे, उससे सुना। मैंने अपने लिए भी देखा है; सत्संग 
करते-करते बहुत कुछ सीखा है। विद्यालय में विद्या- धारण 
करते-करते बहुत विशेष होते हैं। उसी तरह सत्संग करते-करते 
भी विशेष होते हैं। लोगों को सत्संग में आना चाहिए। 
ईश्वर का ज्ञान सन्‍्तों ने बड़ा विकट कहा है। जैसे 
सूरदास जी कहते हैं- 
अविगत गति कछु कहत न आबे । 
गूँगहि मीठे फल को रस, अन्तरगत हो भाव । 
परम स्वाद सबही जु निरन्तर, अमित तोष उपजाबै ॥॥ 
मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे । 
रूप रेख गुण जाति जुर्गति बिनु, निरलंब मन चंक्रित धावे । 
सब विधि अगम विचारहिं तातें, सूर सगुन लीला पद गाव ।॥ 
उस सर्वव्यापक की गति कहने में नहीं आती है। जैसे 
कोई गूँगा आदमी है। वह मीठा फल खाया, उसका स्वाद वह 
जानता है; लेकिन कह नहीं सकता। उसको अन्दर-अन्दर बहुत 
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अच्छा लगता है। संसार में जितने स्वाद हैं, किसी की तरह भी 
वह स्वाद नहीं है। जब से वह स्वाद लगता है, सदा लगा ही 
रहता है। संसार का भोग जबतक भोगो, तबतक स्वाद लगता है। 
भोग छोड़ने पर फिर वैसा स्वाद नहीं लगता; लेकिन उसमें ऐसी 
सन्तुष्टि होती है-कहा नहीं जा सकता। मन से ग्रहण नहीं होता। 
वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसकी प्राप्ति का गुण उन्होंने 
गाया। जिसको प्राप्ति होगी, वह किसी से नहीं पूछेंगे कि 
ईश्वर कैसा है? उनकी जानकारी में यह पा वह नहीं, ऐसी बात 
नहीं। ईश्वर मायातीत है, माया उसकी है। माया क्‍या है 

गो गोचर जहें लगि मन जाई । सो सब माया जानेहू भाई ।। 

-गो० तुलसीदासजी 

मन की गति और इन्द्रियों को प्रत्यक्ष क्या है? रूप 
रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध। मन को यही ग्रहण है। मन इन्हीं 
पाँच विषयों तक जाता है; परन्तु ईश्वर इन विषयों से न्यारा है। 
वह रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं और शब्द नहीं। 
मन क्‍या जानेगा? इन्द्रियों को वह क्‍या प्रत्यक्ष होगा? ईश्वर को 
स्वरूपत: जानो, पहचाना तो नहीं; लेकिन जाना। जब पाओगे 
तो जानोगे कि ईश्वर को पाया। कहाँ तक जाओ कि पहचान 
हो? मन और इन्द्रिय-ज्ञान को पार करो। मन की जानकारी जहाँ 
तक है, उसको पार करो। 

रास्ता बहुत लम्बा है। रास्ता का आरंभ वहाँ से है, जहाँ 

जाग्रत-अवस्था में जीव बैठा रहता है 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर ॥ 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ।॥ 
-गो० तुलसीदासजी 

वहाँ तक जाओ। यह रास्ता किसी का बनाया हुआ 
नहीं है। सन्‍्तों ने पहचानकर जाना है। सन्‍्तों ने कहा कि आरम्भ 
को पहले जानो। यह रास्ता मिट॒टी पर का नहीं है। यही 
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सूक्ष्म-मार्ग है। 

मैं सन्‍्तसेवीजी का प्रवचचन सुनता आ रहा था। वे कह 
रहे थे-“खंनिअहु तीखी बालहु नीकी एतु मारगि जाणा।' नैन 
नगर से रास्ता का आरम्भ होता है। जो कोई उसके आरम्भ को 
जानते हैं, वे बाहर का रास्ता भूल जाते हैं। चाहे अल्प-काल ही 
हो। अन्धकार से रास्ता आरम्भ होता है। कोशिश करो, तो 
मालूम होता है कि प्रकाश के अन्दर से गुजरना होता है। अन्तर 
प्रकाश ही नहीं, अन्तर्ज्योति होकर जाना होता है और अन्तर्नाद 
सुनने को मिलता है। इसकी समाप्ति होने पर रूप, रस आदि 
कुछ नहीं रहते। माया वाला ज्ञान से छूट जाओगे, तब जो 
पाओगे, वह ईश्वर है। यह ध्यान का मार्ग है। अन्धकार, प्रकाश 
और शब्द होकर गुजरता है। शब्द के अन्त पर ईश्वर को पाता 
है। किसी भी अध्यात्म-ग्रन्थ को पढ़िए, सबमें यही बात है। 

इसके लिए अपना आचरण पवित्र रखो। झूठ, चोरी, 
नशा, हिंसा, व्यभिचार-इन पंच पापों को छोड़ो। मन के 
अभ्यास के कारण यदि बारम्बार गिर जाते हो, तो ऐसा न 
समझो कि गिरते ही रहोगे। फिर ऐसा भी मालूम होगा कि 
इनसे छूटा हुआ है। सदाचार का पालन करते हुए जो ध्यान 
करेगा, वह अगम-अगोचर को पावेगा। ऐसे रहोगे, तो संसार में 
पूज्य होओगे; साथी अधिक हो जाएँगे। जहाँ ऐसे अधिक लोग 
होंगे, वहाँ शासन-प्रणाली अच्छी होगी। स्वराज्य में सुराज होगा। 
मेधावी बनो। सुनकर जिसको याद हो, वह मेधावी है। सुना, 
याद नहीं रहा, तो वह मेधावी नहीं। यही थोड़ा-सा कह दिया। 


( महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर, १३.७.१९७० ई० ) 
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बिना भजन अभ्यास किये समत्व नहीं 

प्यारे लोगो! 

जन्म होता है, मृत्यु होती है। दोनों के बीच का जीवन 
होता है। इस बीच के जीवन में सम्पत्ति होती है, विपत्ति भी 
होती है और यह सम्पत्ति और विपत्ति दिन-रात की तरह 
आती-जाती रहती है। न तो सम्पत्ति बराबर ठहरती है, न 
विपत्ति ही। सम्पत्ति का समय कुछ प्रिय मालूम होता है; 
क्योंकि उसमें ऐहिक-सुख है; लेकिन विपत्ति का समय प्रिय 
नहीं मालूम होता। सूरदासजी ने कहा-इसका विश्वास नहीं 
करो। जैसे वृक्ष में फूल होता है, फल होता है, फिर झड़ जाता 
है। उसी तरह सम्पत्ति आती है, विपत्ति आती है और जाती भी 
रहती है। जैसे किसी नदी में पानी होता है, बढ़ता है और फिर 
नदी सूख जाती है। उसी तरह सम्पत्ति आती है-जाती है। जैसे 
द्वितीया का चन्द्रमा बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और 
घटते-घटते अमावस्या में समाप्त हो जाता है। इसी तरह आपके 
जीवन की सम्पत्ति और विपत्ति है। तब कया करो? सूरदासजी 
ने कहा- ताते सेइये यदुराई।' यह स्थिर है। यह कभी बदलनेवाला 
नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। सेवा करो। 

संत कबीर साहब भेद की वाणी कहते हैं। वे कहते हैं 
कि संसार में आये हो, तुम्हारी मृत्यु होगी; लेकिन तुम जाओगे 
किधर? माता के पेट से बाहर संसार में आए हो। वस्तुतः तुम 
शरीर में आये हो और एक दिन जाओगे अवश्य; लेकिन 
जाओगे किस ओर? अनजान रास्ते से जाने में बड़ा कष्ट होता 
है। कबीर साहब कहते हैं कि इसकी चिन्ता मुझको है कि तुम 
किस ओर जाओगे? यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं 
अज्ञानता को। असत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें 
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शान्ति चाहते हो; कभी होने को नहीं है। लोग धन के वास्ते 
बहुत कोशिश करते हैं। धन पाने पर भी शान्ति नहीं। इसीलिए 
गो० तुलसीदासजी ने कहा- 
द्रव्य हीन दुःख लहइ दुसह अति, सुख सपनेहूँ नहिं पाये । 
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद स्त्रुति गाये ॥। 
द्रव्यहीनता की दशा और धन पाने की दशा; इन दोनों 
दशा में दुसह दुःख है। दोनों तरह से दुःख-ही-दुःख है। धन 
नहीं है, तो अभाव की अग्नि में जल रहा है और धन मिल गया 
तो यह करो, वह करो, जीवन-भर कभी शांति नहीं। संपत्ति 
और विपत्ति की यही हालत है। लोगों को चाहिए की दोनों में 
सम रहे। दुःख आवबे तो सहन करें, सुख को भी सहन करें। 
लोग दुःख को सह लेते हैं; लेकिन सुख को नहीं सह सकते; 
क्योंकि सम्पत्ति पाकर बुद्धि विकृत हो जाती है। “'श्रीमद वक्र 
न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि।' लक्ष्मी का मद होता है, 
तो लोग पगला जाते हैं। प्रभुता हो जाती है, तो बहरे बन जाते 
हैं-दूसरे की सुनते नहीं। लोग विपत्ति को सह लेते हैं; लेकिन 
सम्पत्ति में बावला हो जाते हैं। 
एक दिन राजा राज युधिष्ठिर, अनुचर श्री भगवान । 
एक दिन द्रौपदी नग्न होत हैं, चीर दुसासन तान ॥॥ 
विराट्‌ की भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात भी 
मार दी। यह विपत्ति हुई। फिर संपत्ति हुईं। फिर विपत्ति 
आई-पहाड़ में जाकर शरीर छोड़े। चाहिए कि दोनों में सम रहे। 
केवल विचार से ही समता नहीं होती। विचारवाली समता 
अल्प-टिकाऊ है-सदा नहीं रहती। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा 
कि समाधि में समता होगी। स्थितप्रज्ञता होगी। तब कर्म करो तो 
कर्मयोग पूर्ण है, नहीं तो अधूरा-कच्चा होगा। इसीलिए लोग 
गिर-गिर जाते हैं। पहले समाधि का साधन करना चाहिए, तब 
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समाधि प्राप्त होगी। समाधि-साधन तो लोग करते नहीं, समता 
कैसे आए? पूर्व-संस्कार जिनको है, वे करते हैं। फिर भी जहाँ 
तक बन सके, ध्यान-करो। बनते-बनते बनेगा। पैसा से समत्व 
खरीदा नहीं जा सकता। बिना भजन-अभ्यास किए समत्व नहीं 
मिलेगा, चाहे कुछ करो। लोग कहते हैं। यह भी उनको मालूम 
है कि हम पिछड़ गए। क्यों? ध्यान-साधन नहीं करते। ध्यान- 
साधन करो, तब जो निर्णय होगा, वह दृढ़ होगा। इस संसार में 
आने के लिए दो घनघोर फाटक हैं-एक स्त्री-शरीर, दूसरा 
पुरुष-शरीर। अण्डज, पिण्डज, ऊष्मज कुछ होओ; स्त्री या 
पुरुष रूप में आना होगा। किसी रूप में आओ, स्थिर-बुद्धि 
नहीं, शान्ति नहीं। मनुष्य-शरीर में भी स्त्री-पुरुष का शरीर है। 
इसको उपदेश है समत्व प्राप्त करने के लिए। समत्व प्राप्त करने 
के लिए पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर समाधि साधन का 
अभ्यास करो। विचार से भी मन को रोको और फिर ध्यान के 
द्वारा भी। 

मनोनिरोध करने में पहले संकल्प-विकल्प छूटेगा, ध्यान 
लगेगा, समाधि होगी, तब स्थिर-बुद्धि होगी-डाँवाडोल नहीं 
होगा। जितने काम-कोधादिक विकार पुरुष को होते हैं, उतने 
ही स्त्रियों को भी। शान्ति-प्राप्त करने का ख्याल दोनों के मन 
में उठता है। जागतिक-सँभाल का ख्याल भी दोनों को है। 
समत्व-साधन केवल विचार से नहीं होगा। साधन बढ़ते-बढ़ते 
वहाँ तक बढ़ता हैं, जहाँ जाकर समत्व का ज्ञान हो जाता है, 
वह है परमात्म-स्वरूप। 

आत्मा कहने से जीवात्मा, परमात्मा दोनों का ज्ञान होता 
है, जैसे आकाश कहने से मठाकाश और महदाकाश दोनों का 
ज्ञान होता है। यह शरीर जीवात्मा नहीं है। इसके अन्दर जीवात्मा 
अजर, अमर, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनासी। चेतन 
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अमल सहज सुख रासी॥' स्थूल-शरीर की पहचान है। इसके 
अन्दर और तीन जड़-शरीर हैं। इन सब जड़ शरीरों की पहचान 
क्यों न हो जाय; लेकिन यह स्थिर-तत्त्व नहीं है। स्थूल-शरीर 
का टिकाव अल्प है; लेकिन सूक्ष्म और कारण-शरीर तबतक 
रहता है, जबतक इसको योग-साधन द्वारा छोड़ नहीं दिया 
जाय। पहले विचार में निर्णय लिया था, फिर साधन करते-करते 
उसको प्रत्यक्ष जाना, तब समत्व प्राप्त हुआ। मनोलय पहले ही 
हो जाता है; लेकिन जबतक मन के साथ रहोगे, आवागमन का 
चक्र बना रहेगा। जहाँ जड़ात्मिका-प्रकृति नहीं रहती; केवल 
चेतन-ही-चेतन है, वहाँ पहुँचने पर बुद्धि स्थिर हो जाती 
है-बुद्धि से भी छुटटी हो जाती है, तब परमात्मा-ही-परमात्मा 
रह जाता है। तब “जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई' हो जाता है। 
केवल विचार से नहीं होता। 

घनघोर फाटक से निकल जाने का मन तो बहुत करता 
है; लेकिन आगे में संशय होता रहता है-करें या नहीं। संशयात्मा 
का विनाश होता है। केवल अपने बल-बूते पर चलना असम्भव 
है। संसार में भी लोग सहयेगी चाहते हैं-मदद चाहते हैं। 
ध्यान-साधन में किसका बल लोगे? गुरु से साधन का यत्न 
लिया, और आगे बढ़ने का? लोग कहते हैं कि गुरु ही बढ़ा 
देते हैं। गुरु का अर्थ यहाँ ईश्वर रखिए, तो बहुत अच्छा। 
गोस्वामीजी ने कहा है-“'जौ तेहि पंथ चले मन लाई। तौ हरि 
काहे ने होहि सहाई॥' हम जो बल पहले अपने से लगाते थे, 
उसमें सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह कि बाबा नानक ने 
कहा-“अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करंमा।' यह ज्योति 
गुरु की गवाही है। करम-दया-दान। ईश्वर की तरफ से यह 
दया-दान है। 

यह स्थूल-मंडल है। अन्धकार हो या प्रकाश, शब्द से 


ण२ 
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विहीन कहीं नहीं पाएँगे। तमाम शब्द-ही-शब्द है। जो शब्द 
आपको आगे की ओर खींचे, वह शब्द भी मिलेगा। जैसे बादल 
में बिजली की छटक होती है, फिर शब्द सुनते हैं। इससे प्रकृति 
भी बताती है-पहले ज्योति देखो, फिर शब्द सुनो। संसार में भी 
ये दोनों बहुत महत्त्व रखते हैं। अन्तर्जगत्‌ में भी इन्हीं दोनों के 
द्वारा बढ़े जा सकते हैं-अच्छे-अच्छे गुण प्राप्त हो सकते हैं। 
बाबा नानक ने साधन किया और वे शीघ्र तारा पर सवार हो 
गए। तारा चड़िआ लंमा किउ नर्दारे निहालिया रामो 

ईश्वर की ओर से कया सहायता मिलती है? धन-दौलत? 
यह तो थोड़ी बात है। ईश्वर की सहायता है कि अन्दर में 
ज्योति और नाद मिलता है। शरीर के अन्दर पाँच तत्त्व हैं। 
एक-एक तत्त्व के पाँच-पाँच स्वभाव हैं। जैसे आकाश का 
स्वभाव-काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आकाश-तत्त्व में 
केवल ध्यान बनता है, संसार का कोई काम नहीं होता। हवा 
का-बोलना, चलना, बल करना, पसरना, सिकुड़ना। अग्नि 
का-भूख, प्यास, नींद, आलस्य, हाफी। जल का-मूत्र पसीना, 
रक्त, लार, वीर्य। और पृथ्वी का-हाड़, मांस, चाम, केश, नस। 
इनके बिगड़ने से रोग होता है। पच्चीसो चोर से भी दुःख होता है। 

ईश्वर से कैसे लौ लगावें, इसकी युक्ति जानो। संत 
कबीर साहब ने कहा- सत्त पुरुष इक बसें पछिम दिसि, तासों करो 
निहोरा।' पच्छिम क्‍या है? सबसे पहले पूर्व होता है, वह है 
अन्धकार। प्रकाश देखो, तो समझो पच्छिम में हो। दाहिनी हाथ 
बड़ा मददगार है। सबसे बड़ा मददगार है शब्द। जितने अधिक 
शब्द की आपके पास पूँजी है, उतने ही बड़े लोग आप होंगे। 
सबसे उत्तर में है-निःशब्द। जो ऐसे सज्जन हैं कि अपने को 
पच्छिम में रखते हैं, उनसे प्रार्थना करो। वे राह बतायेंगे, फिर 
अपनी ओर पाओगे कि किधर जाना है? 


बिना भजन-अभ्यास किये समत्व नहीं १०१ 
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शरीर छूटने पर स्थूल-शरीर से जीवात्मा निकलता है। 
उसके बाद सूक्ष्म-शरीर रहता है, उसके साथ जीवात्मा जाता है। 
जैसे जीवित-काल में ऊपर स्थूल-शरीर रहता है, वैसे ही शरीर 
छूटने पर ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है। ऐसा भजन करो कि जीते 
जी प्रकाश में स्थिति कर लो, तो पच्छिम में चले गए। तब 
मनुष्य-से-मनुष्य होना निश्चय होगा। नहीं तो अन्धकार में रहने 
से नीची योनियों में भी गिर सकते हो। साधन बताया कि 
“उलटि पाछिलो पैंड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर।' बहिर्मुख से 
अन्तर्मुख होओ। नौ द्वार से दसवें द्वार में जाओ। ब्रह्माण्ड के 
ऊपर से ब्रह्माण्ड में आया था, ब्रह्माण्ड से पिण्ड में आया। 
इससे उलटो। पिण्ड से ब्रह्माण्ड में जाओ, ब्रह्माण्ड से भी आगे 
उसके परे जाओ। रास्ता कैसे पकड़ो? तो कहा-“पसरा मना 
बटोर।' ध्यान करो। ध्यान ऐसा करो कि उसमें एकविन्दुता हो 
जाय। यहाँ पूर्ण सिमटाव है। इसमें ऊर्ध्वगति होती है। इसके 
लिए भी साधन है, उसी को वैष्णवी-मुद्रा, शाम्भवी-मुद्रा कहते 
हैं। साधारण-शब्द में यही दृष्टियोग है। यह सूक्ष्म-मण्डल में 
प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है। मोह के शहर से निकलने के 
लिए कबीर साहब उपदेश देते हैं। यह पाँव का रास्ता नहीं 
है-चेतन-आत्मा का रास्ता है। पहले मन-सहित चलेगा, फिर 
मन छूट जाएगा, तब अकेले जाएगा। यह यात्रा की बात है। 


पटना नगर (१६.९.१९६९ ई०) 
"जाता? 


ण्रे 
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विन्दु-नाद उपासना 

प्यारे लोगो! 

गुरु नानक साहब ने कहा है- 
धरती उपाह धरी धरमशाला। उतपति परलउ आप निराला॥ 

इस धरती को उन्होंने धर्मशाला कहा है। इस धरती पर 
हमलोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यह मकान तो नहीं 
है, धरती है। लेकिन धरती नहीं रहे, तो मकान कैसे बने? वह 
धरती धर्मशाला है और हमलोग यहाँ ठहरे हुए हैं, आते-जाते 
हैं। यही आना-जाना आवागमन का चक्र है। इस आवागमन के 
चक्र से कौन छुड़ाएगा? कोई कहे कि ईश्वर छूड़ाएँगे। ईश्वर तो 
अपने अन्दर ही हैं; क्‍यों न वे कहते हैं कि यह करो या वह 
करो। हाँ, ईश्वर-कृपा से ही सन्‍त लोग आते हैं, वे ही यत्न 
बतलाते हैं, जिससे आवागमन छूटता है। सन्‍त कबीर साहब ने 
कहा है- 

बहन बहंता थल करे, थल कर बहन बहोय | 

साहब हाथ बढ़ाइया, जस भावै तस होय ॥। 

ईश्वर की कृपा नहीं हो, तो सूर्य, चन्द्र, तारे आपस में 
टकरा कर खत्म हो जाय॑ँ। ईश्वर की कृपा से ही नियमपूर्वक ये 
सब चलते हैं। ईश्वर की कृपा से सन्त लोग होते हैं। वे ही गुरु 
होते हैं और जो साधन होना चाहिए, उसकी जो युक्‍क्ति है, वह 
वे बतला देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा करो, तब जहाँ पहुँचना 
चाहिए, वहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा 
कहा गया है। 

गुरु हैं बड़े गोविन्द तें, मन में देखु विचार । 
हरि सुमिरे तो बार है, गुरु सुमिरि तो पार॥। 
-संत कबीर साहब 


विन्दु-नाद उपासना १०३ 
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भगवान श्रीरामजी वाल्मीकि मुनि के सामने थे; लेकिन 
भगवान श्रीराम से वाल्मीकि मुनि ने कहा- 
तुम्ह तें अधिक गुर्रहि जियें जानी! सकल भायेँ सेवहिं सनमानी।। 
वे गुरु क्या बतलाते हैं- 
विन्दु-ध्यान विधि नाद-ध्यान विधि! 
नाद किसको कहते हैं? जिसमें बैल खाता है, बोलचाल 
में उसको भी नाद कहते हैं और नाद कहते हैं-शब्द को भी। 
यहाँ नाद कहा गया शब्द को। 
विन्दुनाद महालिंगं शिवशक्तिनिकेतनम्‌। 
देह शिवालयं प्रोक्‍्त सिद्धिदं सर्वदेहिनाम।। 
-योगशिखोपनिषद्‌, अ०१, श्लोक १६७७2 
अर्थात्‌ विन्दुनाद महालिंग है और शिव-शक्ति का घर 
है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें 
सिद्धि मिलती है। 
विन्दुनाद महालिंगं विष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌। 
देहं विष्ण्वालयं प्रोक्त सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌।। 
-योगशिखोपनिषद्‌, अ०५, श्लोक ४ 
अर्थात्‌ विन्दुनाद-रूप जो महालिंग है, वही विष्णु और 
लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु-मंदिर (ठाकुरबाड़ी ) 
कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
जो विन्दु-नाद की उपासना करते हैं, शिव-शक्ति से 
रक्षित हो जाते हैं। जो विन्दु-णनाद की उपासना करते हैं, वे 
विष्णु-लक्ष्मी की उपासना करते हैं। उनको खाने-पीने की कमी 
नहीं रहती। यथार्थ में विन्दु कहते किसको हैं? जिसका स्थान 
है, परिमाण नहीं। रेखागणित में जिस विन्दु के बारे में पढ़ते हैं, 
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उसको तो मान लेते हैं। यथार्थ विन्दु वह नहीं है। 
दोनों आँखों की दृष्टि-धारों को एक जगह स्थिर करो, 
विन्दु झलक जाएगा। यह आँख बंद करके करो, अंधकार रहने 
नहीं पाएगा। 
बंद कर दृष्टि को फेरि अन्दर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। 
-कबीर साहब 
विन्दु और नाद की उपासना करने से शिव-शक्ति भी 
रक्षा करते हैं और विष्णु-लक्ष्मी भी पालन-पोषण करते हैं। राम 
कहो या कृष्ण कहो, ये भी रक्षा करने लगते हैं। गुरु जैसा कहे, 
वैसा करो। 
दोनों दृष्टि-धारों को एक जगह स्थिर करके रखो, 
विन्दु उपासना होगी। लेकिन कहाँ करो, गुरुगम्य है। इसलिए 
हमलोग जो सन्‍्त-स्तुति करते हैं, उसमें कहते हैं- 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल सरल जग में परचारी । 
आप जाइए, जहाँ कथा-पुराण बहुत होते हैं; लेकिन 
उसमें विन्दु और नाद-ध्यान कहाँ-कहाँ होता है, सो देख 
आइये। मैं यह नहीं कहता कि और कहीं नहीं है। “विन्दु और 
नाद' की उपासना जहाँ नहीं है, वह सन्‍्तमत नहीं है। इसका 
संकेत वेद-उपनिषद्‌ में है, सन्‍्तों के ज्ञान में है, मैंने भी अपने 
गुरु से जाना है। 
ऊपर उठानेवाला यदि कोई ध्यान है, तो वह विन्दु-ध्यान 
और नाद-ध्यान है। जो गुरु विन्दु और नाद-ध्यान की जानकारी 
नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं हैं। कृष्ण 
भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्त्ति है, देवी भाई की 
मूर्त्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति है, सबको टुकड़े-टुकड़े करो, 
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तो कितने टुकड़े करोगे? सबसे जो सूक्ष्म होगा, वह विन्दु होगा। 
उसका स्थान रहेगा; लेकिन परिमाण नहीं होगा। इसके ध्यान में 
जो आता है, तो इतनी एकाग्रता होती है कि वह एकाग्रता बाहर 
के लिए अन्धा बना देती है। बाहर सुनने के लिए वह एकाग्रता 
बहरा बना देती है। तब अन्दर में जो देखता है, वह ब्रह्म-ज्योति 
और अन्दर में सुनने में जो आता है, वह है ब्रह्म-नाद। इसको 
शिव-शक्ति कहो या विष्णु-लक्ष्मी कहो। हमलोग यही उपासना 
करते हैं और लोगों से भी कहते-फिरते हैं। यह सन्त लोग भी 
करते हैं। जिन सत्संगी को इसकी युक्ति मालूम है, वे नित्य 
करें। जिनको जानकारी नहीं है, हौसला हो तो जानकार से जान 
लें। हमलोगों को बुलाया है, तो यहाँ के धर्मप्रेमियों को चाहिए 
कि इसपर खूब ध्यान दें कि विन्दु-ध्यान और नाद-ध्यान क्‍या 
हुआ? वैसे पैसे खर्च करनेवाले बहुत हैं। केवल पैसे खर्च करने 
से क्‍या लाभ होगा? सुनिए और उसको आचरण में लाइए, तो 
पूरा लाभ होगा। 


(राँची नगर, २८.४.१९७९ ई०, रात्रि) 
जिलतालत 


जज 


१०६ सत्संग-सुधा, चतुर्थ भाग 
शब्द के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं 

प्यारे लोगो! 

आप जब निट्॒‌टाह-नींद में सो जाते हैं, तो उस समय 
कुछ भी खबर नहीं रहती है। आप नहीं जान पाते कि आप 
कहाँ हैं; परन्तु जब जग जाते हैं, तो सचेतता आती है और आप 
संसार की खबर जानने लगते हैं, अपने तईं में अपने शरीर को 
देखते हैं। अपने को नहीं जानते हैं। अपने तईं की खबर भी 
करनी चाहिए। 

आप देखते हैं कि गाँव-गाँव में, घर-घर में मृत्यु होती 
है। यह अशुभ होने पर भी होती ही है। यह आप देखते हैं। आप 
अपने लिए सोचेंगे, तो विश्वास होगा कि आपका भी शरीर 
छूटेगा। मृत्यु के बाद घर-घर में श्राद्ध-क्रिया होती है। श्राद्ध-क्रिया 
में विश्वास है कि शरीर छूट गया है, इसको जला देते हैं; 
लेकिन शरीर में जो था, वह कहीं चला गया। जो चला गया, 
वह क्‍या था? वह वही था, जिसको अपने तईं कहते थे। 

शरीर में रहनेवाला कोई एक ही चीज नहीं है। इस मोटे 
शरीर को जो कोई छोड़ता है, वह सूक्ष्म-शरीर के साथ रहता 
है। उसके अन्दर कारण-शरीर है, उसके अन्दर महाकारण-शरीर 
है। इस स्थूल-शरीर के सहित चार जड़-शरीर हैं। जड़ अर्थात्‌ 
ज्ञान शून्य इसमें ज्ञानमय-पदार्थ को चेतन-आत्मा कहते हैं। जो 
लोग सत्यवान और सावित्री की कथा को पढ़ते हैं वा उसका 
नाटक वा सिनेमा देखते हैं, तो उनको यह बात मालूम होती है 
कि जब सत्यवान के स्थूल-शरीर से यमराज ने सूक्ष्म-शरीर को 
निकाल लिया, तो वह स्थूल-शरीर मर गया और उसमें सूक्ष्म-शरीर 
दे दिया, तो वह जीवित हो गया। 

इस कथा में बताया गया कि जो पुण्यवती-स्त्री होती 
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है, उसको पुण्यवान-पति मिलते हैं। सावित्री के पातिद्रत्य-धर्म 
के पालन के कारण सत्यवान जीवित हुआ, उसका राज्य 
लौटा। सत्यवान पुण्यवान था, इसलिए उसको इस तरह की 
पुण्यवती स्त्री मिली। पुण्यवान और पुण्यवती वे होते हैं, जो 
झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मादक-द्रव्य का सेवन नहीं 
करते, हिंसा नहीं करते अर्थात्‌ मांस-मछली आदि नहीं खाते 
और व्यभिचार नहीं करते । 

यदि इन पंच पापों को नहीं करो, तो पुण्यवान होओगे। 
लोगों को पुण्यवान होना चाहिए। स्त्रियों का सावित्री की तरह 
और पुरुषों को सत्यवान की तरह होना चाहिए। साथ-ही-साथ 
यह भी सीखना चाहिए कि जीवात्मा लिंग-शरीर के साथ 
निकलता है, केवल जीवात्मा नहीं निकलता। चेतन-आत्मा चार 
जड़-शरीरों के साथ है। चेतन-आत्मा के नहीं रहने से यह शरीर 
किसी काम का नहीं रहता। 

हमलोग अभी अपने स्वरूप में नहीं हैं। चेतन-आत्मा 
ज्ञानमय पदार्थ है और चार शरीर जड़ हैं, अज्ञानमय है। संघ में 
नहीं रहकर अकेले रहेंगे, तो क्‍या होता है, लोग इसको नहीं 
जानते। संघ में रहकर कुछ बनकर रहो। 

कलिकाल में अशोक बहुत बड़ा सप्राट था। अंग्रेज 
बहुत बड़ा राजा था। भारत से बाहर भी उसका राज्य था; 
लेकिन धन चिन्ता-ही-चिन्ता देता है। धन नहीं रहे, तो चिन्ता; 
धन रहे, तो उसकी रक्षा के लिए चिन्ता। जहाँ चिन्ता है, वहाँ 
दुःख है। कितना भी सुख संसार में पाओ, दुःख होगा ही। मन 
कहता है कि चिन्ता नहीं रहे, दुःख कभी पास नहीं आवे। ऐसा 
सुख हो कि जिसमें उकताना नहीं हो और जो कभी छूटे नहीं; 
लेकिन संघ में रहने से ऐसा नहीं होता। 

संतों ने कहा कि अकेले होकर रहो। यही कैवल्य-दशा 


जद 
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है। अपने को चारो जड़-शरीरों से भिन्‍न करके रखो, अकेलेपन 
की अवस्था आएगी। सन्‍्तों ने इसके लिए कोशिश की और 
जिनको सुख मिला, उन्होंने कहा-उस सुख में कोई चिन्ता 
नहीं। कहावत है- “जैसा संग, वैसा रंग।' 

ईश्वर ऐसा है कि वह ईश्वर-परमात्मा अकेले रहनेवाला 
है। लोग कहते हैं कि वह भी माया-प्रकृति के साथ है। कितनी 
भी बड़ी प्रकृति वा माया हो, वह उसको ढँक नहीं सकती; 
और कह दिया कि वह ऐसा है कि- 

जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहै। 

उसके लिए कुछ भी कहो, पूरा-पूरा कहा नहीं जा 
सकता। प्रकृति के तत्त्वों से भी वह पूर्ण ढँका नहीं है। वह 
अकेलेपन की अवस्था में है। तुम उसको पकड़ो, वैसे ही हो 
जाओगे। 

जो ईश्वर तक पहुँचता है, वह कैवल्य-स्वरूप हो 
जाता है। परमात्म-प्राप्ति का सुख मन-इन्द्रियोंवाला नहीं है। 
मन-इन्द्रियों का सुख संसार में मिलता है। अपने तईं का सुख 
अपने स्वरूप में रहने से होता है। आप बाहर की चीजों को 
लेकर उसमें सुख पाते हैं; लेकिन गहरी-नींद में आप सुख से 
रहते हैं, यह बाहर की बात नहीं, भीतर की बात है। इसमें 
बाहर की कोई चीज नहीं रहती, फिर भी सुख से रहते हैं। 
हमलोगों को विषयानन्द मिलता है, यह क्षणिक है। अपने-आपमें 
रहो, यह नित्यानन्द है, आत्मानन्द है। 

इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो। 'भक्ति' का अर्थ है 
सेवा। किसी की जरूरत पूरी करो, यह उसकी भक्त है-सेवा 
है। अन्दर-अन्दर चलो, जहाँ ईश्वर दर्शन होंगे। ओर दो हैं- 
एक बाहर और दूसरा अन्दर। माया बाहर में है। माया को 
छोड़ने के लिए अन्दर चलो। पहले मन के साथ चलना होता 
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है; शरीर उसपर नहीं चलता। पहले मन के साथ चलो। 
चलते-चलते मन का संग छूट जाएगा और कैवल्य-दशा हो 
जाएगी। 

जो जहाँ बैठा रहता है, वहीं से उसका रास्ता आरम्भ 
होता है। इस शरीर में जीव की जहाँ बैठक है, वहाँ से चलो। 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थों को पढ़कर लोग जानते हैं कि जाग्रत में जीव 
का बासा आँख में, स्वप्न में कण्ठ में, सुषुष्ति में हृदय में और 
तुरीय में मूर्धा में होता है। 

जाग्रत में आँख में नहीं रहने से बाहर का दृश्य देखा 
नहीं जा सकता। बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं जाता। स्वर 
का स्थान कंठ है। उसके नीचे हृदय का स्थान है, वहाँ 
द्वाइशदल-कमल है। यहाँ शब्द है; लेकिन हम बोल नहीं 
सकते। आँख के स्थान से चलो। वे धन्य थे, जिन्होंने इन बातों 
को सोचकर निकाला। 

हमलोगों ने सोचा नहीं है। उनलोगों के सोचे हुए को 
हमलोग पकड़ते हैं। उनके बासी को हमलोग ग्रहण करते हैं; 
लेकिन यह बासी त्याज्य भी नहीं है। मन के बाद केवल 
चेतन-आत्मा चलती है। यही ईश्वर को पाती है। “्रैवर्ग पर' 
इसी को कहा गया है। इसी के लिए तुलसीदासजी ने “त्रेवर्ग पर 
परमपद प्राप्य' कहा है। 

घर में रहकर यह काम हो सकता है। चाहे बाल-बच्चों 
के साथ रहकर भी यह काम कर सकते हो और छोड़कर भी। 
गाछ के नीचे बैठकर भी कर सकते हो और छोड़कर भी। 
बहिर्मुख सुख में दुःख लगा हुआ है। अन्तर्मुख बनने से ईश्वर 
दर्शन होगा। बहिर्मुख होने से दर्शन नहीं होगा। 

मनु-शतरूपा ने कठोर तपस्या की। शरीर छूटने के बाद 
विशाल स्वर्ग-सुख भोगकर उन्होंने साकेत-अयोध्या मे राजा 
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दशरथ और रानी कौशल्या होकर जन्म लिया। पुत्र-रूप में 
भगवान श्रीराम का अवतार उनके यहाँ हुआ। इतना सब कुछ 
होने के बावजूद बाहरी दर्शन के कारण माया का खेल नहीं 
छूटा। गोस्वामी तुलसीदासजी जैसे राम-भकत को भी सत्य को 
व्यक्त करने के लिए लिखना पड़ा- 
सुरपति बसइ बाहुबल जाके। नरपति सकल रहहिं रुख ताके ।। 
सो सुनि तिय रिसि गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई ।॥ 
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे |) 
ऐसी तपी और वरदान पानेवाले भी काम से नहीं बच 
सके। मतलब यह कि बाहर के दर्शन से काम, क्रोध, मोह 
आदि से नहीं बच सकते। 
कौन बच सकते हैं? जो अपने अन्दर-अन्दर चलते हैं 
ईश्वर-दर्शन के विषय का रस नहीं छूट सकता। अन्दर-अन्दर 
चलने के लिए आँख के स्थान से चलो। यह दृष्टियोग की 
क्रिया है। दृष्टियोग से वह डोरी पकड़ी जाती है, जो ईश्वर से 
मिलाती है। वह डोरी है शब्द की। यह शब्द ईश्वर तक लगा 
हुआ है। जैसे कोई कुँए में गिर पड़ा है, तो उसको ऊपर से 
डोरी दीजिए, उसको पकड़कर वह ऊपर चला आएगा। उसी 
तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। 
शब्द से सृष्टि हुई है। जिस शब्द से जो बनता है, वह 
शब्द उसके कण-कण में व्यापक होता है। सृष्टि के निमित्त 
ईश्वर से जो शब्द हुआ, वह शब्द सृष्टि के कण-कण में 
व्यापक है। शरीर में पाँच मण्डल और संसार में भी पाँच 
मण्डल हैं। कोई भी मण्डल तबतक नहीं बनता, जबतक उसके 
केन्द्र से धारा प्रवाहित नहीं हो। प्रत्येक मण्डल के केन्द्र से शब्द 
की धारा प्रवाहित होती है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता 
है; नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। शब्द में अपने 


शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं १११ 


३५५५५५५५५९५९५५५५५५५५९५९५५५५९५५५५५९५९५५५९५५५५५५५५९०५५५९५५९५५९५५५९०५ 
*+०%९९९९९९५: 


उद्गम-स्थान तक खींचने का गुण है। 

एक शब्द के केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर पहुँचना होता है 
और शब्द के सहारे चलते-चलते अन्त में आदि-नाद की 
पहचान होती है। जो उसको पकड़ता है, उसके लिए सन्त 
कबीर साहब ने कहा है- 

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह । 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ।॥ 

वह शब्द सर्वव्यापक है, इसलिए उसका नाम “राम' है। 
कल्याणकारी शब्द है, इसलिए उसका नाम है 'शिव' आदिनाद 
ही रामनाम है, शिवनाम है, शक्ति-शब्द है आदि। शब्द के 
अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुँचने के लिए मानने 
योग्य नहीं है। शिवजी से विशेष योग के जानकार और कोई 
हुए, भारत में माना नहीं जाता। उन्होंने सवा लाख साधन बताये 
और उन सबमें नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया। 

इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है, यदि ऐसा कोई 
कहे कि हमारे गुरु ने ऐसा बताया है, तो माननेयोग्य नहीं है। 
पहले दृष्टियोग का सहारा लो, फिर नादानुसन्धान का। यही 
ईश्वर-भक्ति है। ईश्वर की भक्त में ईश्वर-स्वरूप को ठीक-ठीक 
जाना जाय, अपने स्वरूप को जाना जाय, अपने दुःख को जाना 
जाय, अपने सुख को जाना जाय। विषयों की आसक्त छूटे, इन 
सब बातों की जानकारी के लिए सत्संग है। 

पंच पापों से बचते रहना चाहिए और ईश्वर का भजन 
करना चाहिए। यह सन्‍्तमत का सत्संग-मन्दिर है। जिन्होंने 
बनवाया है, बड़े पुण्य का काम किया है। सब कोई मिल-जुलकर 
सत्संग करते रहिए। 0 


सत्संग मंदिर नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार; ( २१९.६.१९६६ ई० ) 
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शब्द-साधना से भक्ति का अंत होता है 

प्यारे लोगो! 

मनुष्य ईश्वर की भक्ति करे, इसी में मनुष्यता है। 
विषय-सुख में तृप्ति नहीं, इससे अपने को ऊपर उठाया जाय। 
जाना जाय कि इससे विशेष कोई सुख है या नहीं? जानने में आ 
सकता है कि इससे विशेष सुख आत्म-सुख-ईश्वर-प्राप्ति का 
सुख है। इसी में शांति है। इसी के वास्ते ईश्वर की भक्ति है। 

विषयों से अपने को हटाकर ईश्वर में संलग्न रहना 
भक्ति है। विषयों से हटाने का तात्पर्य रूप, रस, गन्ध, शब्द 
और स्पर्श से अपने को अलग कर रहने से है। तब संलग्न रहे। 
तब किधर संलग्न रहेगा? निर्विष५ी की ओर। जो कोई अपने 
को विषयों से हटावेगा, वही ईश्वर की ओर रहेगा। 

भक्ति केवल इतना ही नहीं है कि किसी एक 
स्थूल-व्यक्त-रूप में प्रेम करो। वहाँ से आरम्भ करो, यह अयोग्य 
नहीं है। जैसे किसी पथिक को कहीं जाना है, तो वह वहीं से 
चलता है, जहाँ वह रहता है। लेकिन पहला ही कदम निर्दिष्ट 
स्थान पर नहीं पहुँचता है, चलते-चलते वहाँ पहुँचता है। उसी 
तरह भक्ति का आरम्भ वहाँ से करो। जैसे चलनेवाले एक-एक 
जगह को छोड़ता हुआ चलता है, उसी तरह तुम भी साधना का 
आरम्भ कर, स्थूल को छोड़कर फिर उसमें भी आगे बढ़ो। इस 
तरह बढ़ने से ऐसा नहीं हो जाता कि ब्रह्म की सत्ता उससे छूट 
गई। जैसे कहीं जाते हैं, तो वहाँ शून्य रहता है। उसी तरह कितना 
भी बढ़ते जाओ, ईश्वर संग ही रहता है। पहले स्थूल-रूप में तुम 
मन लगाते थे, अब तुम हा विषय में आ गये, तो क्‍या परमात्मा 
उस सक्ष्म-विषय में नहीं है? परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वहाँ कैसे 
नहीं है? जैसे किसी आदमी ने अपनी ऊपरवाली पोशाक बदल 
दी, नीचेवाली पोशाक में रहा, तो क्‍या पोशाक पहननेवाला 
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बदल गया? गो० तुलसीदासजी ने कहा है- 
देस काल दिसि 0880-28 माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं।। 
इस बात भूलते हो? कितने का ख्याल 
है- ईश्वर आवेंगे और दर्शन होंगे। जिस रूप का ध्यान करते 
हैं, वह दर्शन देकर मन-वांछित फल देंगे।। और यही भक्ति की 
पराकाष्ठा मानते हैं। दूसरे कहते हैं कि तुम्हीं चलो। तुम 
इन्द्रिय-गोचर नहीं हो-अव्यक्त हो। शरीर जड़ है और तुम 
चेतनात्मा हो। यह चेतन आत्मा जहाँ से चले, वहीं से ईशएवर-भक्ति 
का आरम्भ होता है। जिन आवरणों में वह चेतन-आत्मा रहती 
है, उनसे अपने को उठा लो। शंकराचार्यजी की भाषा में 
आत्मानुसन्धान होना चाहिए। निज-स्वरूप को प्राप्त करने, जान 
लेने, पहचान लेने की अवस्था जिसको आ गईं, वही सारे 
आवरणों से हटाकर अपने को रखेगा। उसके लिए ईश्वर कहाँ 
छिपा रहेगा? यही ईश्वर-दर्शन है और भक्ति की पराकाष्ठा है। 
इन्द्रियों से जो रूप-दर्शन होता है, वह ईश्वर के माया-रूप 
का दर्शन है। ईश्वर के आत्मरूप का दर्शन नहीं हुआ और यह 
दर्शन नहीं हुआ, तो ईश्वर-दर्शन कैसे हुआ? श्रीराम, श्रीकृष्ण 
का दर्शन अहोभाग्य है, जिस समय में ये लोग थे, उस समय में 
बहुतों को उनके दर्शन हुए; लेकिन सबका ऐसा ख्याल नहीं हुआ 
कि ईश्वर-दर्शन हो गया। भावना के भगवान थे। 
जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।। 
सबसे पहले किसकी पूजा हो, इसमें पाण्डव भी 
घबड़ाए; लेकिन भीष्म ने श्रीकृष्ण की पूजा करने का निश्चय 
दिया। उसी सभा में शिशुपाल भी था। जो श्रीकृष्ण भगवान का 
विरोध करता था और मारा भी गया। भगवान श्रीराम स्वयं 
कहते हैं- 
एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अन्त दुखदायी ।॥ 
लोग इन्द्रिय-ग्रहण होनेवाले विषयों को लेने नहीं 


५९ 
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कहते। इन विषयों से आगे बढ़ने के लिए भगवान श्रीराम ने 
उपदेश दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने क्षेत्र-क्षेत्रज्ष का विचार किया। 
इस सत्संग में ऐसा नहीं कहा जाता कि स्थूल-उपासना का 
अनादर करो। स्थूल-सगुण-साकार की उपासना भी करो और 
उससे आगे बढ़ने के लिए भी चेष्टा करो। 
जो कोई ऐसा विचार रखते हैं कि स्थूल-सगुण-रूप 
को छोड़कर सूक्ष्म-सगुण-रूप में जाने से ईश्वर छूट गए, यह 
संकुचित ज्ञान है। वह ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं जानता। 
मायारूप का भी दर्शन करो और इससे भी आगे बढ़ो। मायारूप 
में ही लिपटकर नहीं रह जाओ। यही इस सत्संग से प्रचार होता 
है और जो कोई अपने को ईश्वर मानता है, तो वह समाधि में 
ऐसा हो सकता है; लेकिन संसार में द्वैत-मंडल में ईश्वरत्व का 
भाव लेकर कोई बरते, असम्भव है। इसलिए श्रीराम पर, 
श्रीकृष्ण पर भी लोग संशय करते हैं 
समाधि-साधन करो, ऐसा हो सकता है। विचार-ही- 
विचार में कोई ईश्वर नहीं हो सकता। अभी आपने पाठ में 
सुना-शब्द सनेही होय रहे, घर को पहुँचे सोय। 
शब्द-साधना से भक्ति का अन्त होता है। जबतक 
ईश्वर-दर्शन नहीं होगा, भक्ति साथ नहीं छोड़ सकती। इसीलिए - 
भक्ति बीज पलटै नहीं, आय पड़े जो चोल। 
कंचन जौं विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल ।॥॥ 
भक्ति बीज बिनसे नहीं, जों जुग जाय अनन्त । 
ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ सन्‍त को सन्त ॥। 
-सन्‍त कबीर साहब 
जहाँ तक बने, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति 
छोड़कर जो रहते हैं, वे अपना अपकार आप करते हैं। इससे 
बढ़कर और उपकार क्‍या हो सकता है।7 


सनन्‍्तमत-सत्संग आश्रम, मनिहारी, कटिहार ( २६.३.१९६० ई० ) 
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प्यारे लोगो! 
ध्यान-योग ईश्वर-भक्ति के लिए ऐसी चीज है; जिस 
तरह शरीर के लिए प्राण है। प्राण नहीं तो शरीर जीवित नहीं 
रह सकता। ध्यानयोग नहीं तो ईश्वर-भक्ति में सार नहीं। ध्यान 
मन को एक ओर करने को कहते हैं। मन को एक ओर करने 
के लिए जप की भी आवश्यकता है। जितने भक्ति-मार्गी संत 
हुए, सभी जप बता गए हैं; लेकिन केवल जप ही करने कहते 
हैं, सो नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने काकभुशुण्डिजी 
किस तरह ईश्वर का भजन करते थे, उस तरह को बताया है। 
उसमें जप कहा है, ध्यान कहा है और मानस-पूजा कहा है। 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पार्कारि तर करई ॥। 
आम छाँह कर मानस पूजा! तजि हरि भजन काज नहिं दूजा ॥। 
बट पर कह हरि कथा प्रसंगा। आबहिं सुनहिं अनेक बिहंगा ।॥ 
मतलब चौथी चीज है, सो सत्संग है। जैसे हमलोग 
ईश्वरीय-चर्चा करके, ईश्वर का गुणगान करके ईश्वर की 
प्राप्ति की निस्बत में संतवाणी से ठीक-ठीक निर्णय करके 
पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। यह बाहरी सत्संग है। यह भी 
भक्ति है। इसलिए भक्ति करने के वास्ते गो० तुलसीदासजी ने 
कहा है- 
देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवर्भंग कारन-सरन सोक हारी।। 
कहा है कि हे भगवान! हमको सत्संग दीजिए। संसार 
वाला दुःख जो जीवों को है, वह सत्संग से नाश हो जाता है। 
जो सत्संग की शरण में जाता है; वह अपने को दुःख से निवृत्त 
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हुआ पाता है। यह सत्संग बाह्य-सत्संग है। यह भी ईश्वर की 
भक्ति है। दूसरा जपयज्ञ है। भगवान कृष्ण ने भी जप को यज्ञ 
कहा है। फिर कहा है-मानस-पूजा। मानस-पूजा कहते हैं कि 
मन से इष्ट के रूप को बनाकर मन उसपर लगाना मानस-पूजा 
है। या बाहरी सामग्री को मन में बना-बनाकर इृष्ट पर चढ़ाना 
भी मानस-ध्यान ही है। मानस-पूजा को मानस-ध्यान कहें, तो 
कोई हानि नहीं। मानस-पूजा के बाद फिर ध्यान चाहिए। तीनों, 
चारो काम करो, तो ईश्वर की भक्ति है। इसके बाद और ध्यान 
है। वह ध्यान क्‍या है? भगवान श्रीकृष्ण से उद्धवजी ने पूछा था 
कि “मैं आपका ध्यान कैसे करूँ?' तो भगवान ने कहा-मेरे 
सम्पूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का ध्यान करो और 
तब शून्य-ध्यान करो।' यही शून्य-ध्यान सूक्ष्म बात है। यही 
है-“पीपर तरू तर ध्यान सो धरई।' शरीर का वा मुखारविन्द 
का ध्यान मानस-ध्यान वा मानस-पूजा है। सम्पूर्ण शरीर के 
ध्यान में फैलाव अधिक है। उससे कम फैलाव है केवल 
मुखारविन्द में। अधिक फैलाव से कम फैलाव में रखने कहा। 
उससे आगे शून्य का ध्यान और कम फैलाव होना चाहिए। इसी 
को- 'प्रथमहिं सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गहि लावै।' संत 
कबीर साहब ने कहा है- इसी को विन्दु-ध्यान कहते हैं। चाहे 
शून्य-ध्यान कहो, चाहे विन्दु-ध्यान कहो, मन से बनाना नहीं 
होता। देखने के ढंग से दृष्टि को रखो, आप उदय होगा। जैसे 
कागज पर कलम की नोक रखी गयी, वहीं एक चिह्न हो गया। 
उसी को लोग विन्दु कहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा है- 
काजर दिये से का भया, ताकन को ढब नाहिं। 
इसका तरीका है। इसकी युक्‍्ति है। युक्ति से दृष्टि को 
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रखो। चित्त को इधर-उधर मत करो। ताकने का ढव चाहिए। 
यही गुरु से सीखा जाता है। यही एक विद्या है, जो सारी 
शक्तियों को प्राप्त करा देनेवाली विद्या है। ईश्वर से मिलने का 
ज्ञान यही विद्या देती है। ईश्वर-विमल-पथ में जो अनुभूति होती 
है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एवं प्रकार से 
उसमें साधक मन से कुछ बनाता नहीं है। यहाँ मानस-ध्यान का 
दखल नहीं। इसी को विन्दु-ध्यान कहते हैं। इसके लिए अन्दाजी 
बात नहीं हो सकता है, गुरु से जानो। 
सतगुरु संत कंज में बासा। सुरत लाइ जो चढ़े आकासा ॥। 
स्थाम कंज लीलागिरि सोई। तिल परिमान जान जन कोई ॥। 
स्त्रुति ठहरानी रहे अकासा। तिल खिरकी में निसदिन वासा ॥। 
गगन द्वार दीसे एक तारा! अनहद नाद सुनै झनकारा ॥॥ 
की अनुभूति होने लगती है। संतों ने इस तरह कहकर भी और 
पोथी में लिखकर भी विदित कर दिया है। यही वह स्थान है, 
जहाँ से कोई आगे बढ़ता है। 
मेरे ख्याल से जो भक्त लोग चन्दन लगाते हैं; वे एक 
टीका भी लगाते हैं। यही टीका विन्दु का प्रतीक है। मैं कहूँगा 
शालिग्राम भी इसी का प्रतीक है। यह ईश्वर का सूक्ष्म-रूप है। 
ईश्वर का रूप क्‍यों कहा जाय? जो सत्संग करते हैं, वे जानने 
लगते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। 
अचर चर रूप हरि सर्वग॒त सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजै।॥ 
-गो० तुलसीदासजी 
विन्दु भी वह व्यापक है। इसीलिए वह उसका रूप है। 
शालिग्राम में व्यापक है, इसलिए वह भी उसका रूप है। 
इसीलिए साधक लोग टीका लगाते हैं। मन को एक ओर 
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करते-करते सूक्ष्मातिसूक्ष्म-दशा में ले आना है। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
रूप क्‍या हो सकता है? विन्दु वह हो सकता है, जिसमें स्थान 
है, परिमाण नहीं है। यह अन्दाज से बन नहीं सकता। 
तेजो विन्दुः परम्‌ ध्यान विश्वात्म-हदि संस्थितम्‌।॥ 
-तेजोविन्दूपनिषद्‌ 
अर्थात्‌-हदय-स्थित विश्वात्म-तेजसू-स्वरूप विन्दु का 
ध्यान परम-ध्यान है। 
जिसका मन खूब समेट में आ गया, उनकी दृष्टि स्थिर 
हो गयी, तब जो विन्दु उदय होता है, अभ्यासी उसको देखता 
है कि ज्योतिर्मय-विन्दु है। अथवा तुलसी साहब का “गगन द्वार 
दीसे एक तारा।' तारक-लोक में पहुँच जाता है। देखो तो ऐसा 
लगे कि फिर देखूँ, फिर देखूँ। देखने में जैसा अच्छा लगता है, 
मन में बड़ी शान्ति आती है। यह तो आरम्भ की बात है। यह 
तो प्रथम अव्यक्त रहता है। करते-करते व्यक्त होता है, गोचर 
होता है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो, तो परमात्मा के 
नाना-प्रकार के ज्योति-रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष 
तरह से देखता है। जिसको इसकी अनुभूति होती है, उसकी 
योग-शक्ति बढ़ती है। यहाँ तक कि अष्टसिद्ध्रियाँ का ज्ञान 
होता जाता है। अष्टसिद्धि की शक्ति थोड़ी-थोड़ी मिलती जाती 
है। जो विन्दु-ध्यान करेगा, उसको अवश्य होगा। गुरु के बताये 
अनुकूल जो कोशिश करता है, तो दर्शन होता जाता है, शक्ति 
आती जाती है। सिमटाव होने का फल ऊर्ध्वगति होती है, 
जैसे-जैसे ऊर्ध्वगति होती है, बैसे-वैसे परमात्मा की विविध- 
ज्योतियों को देखता है और लाभ प्राप्त करता है। कहने के 
लिए तुरंत हो जाता है; लेकिन करने में समय लगता है, मेहनत 
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लगती है। जो उकताता है, वह असमर्थ होता है। करने को जाता 
है ध्यान और हो जाती है दूसरी बात ही, जिसको गुनावन 
कहते हैं। यह इसलिए होता है कि वह प्रत्याहार ठीक से नहीं 
करता है। प्रत्याहार में सचेत नहीं है। जहाँ-जहाँ मन भागे, 
वहाँ-वहाँ से समेट-समेटकर लाओ। जितनी बार मन बिछड़े 
उतनी बार मन को घेर-घेर कर लाओ, जहाँ गुरु ने बताया है। 
जो बहुत प्रत्याहार करेगा, उसको अवश्य धारणा होगी। कुछ 
काल ठहराव होगा। उसी ठहराव में शान्ति की अनुभूति होगी। 
दृष्टि का काम है देखने का। गुरुओं का आदेश है कि प्रत्याहार 
में खूब लगे रहो। प्रत्याहार से हारो मत। 
शून्य महल में दियना बारि ले, आशा से मत डोल रे। 
-संत कबीर साहब 
वे तो खूब अभ्यास किए हुए थे। ज्योति जगेगी, प्रकाश 
होगा; इस आशा से डोलो मत, ईश्वर की भक्ति ऐसी करो। यह 
कहना सरल है। सत्संग ईश्वर-भजन की ओर झूुकाता है। 
सत्संग भजन करने में तत्पर करता है। सत्संग भजन करने में 
कहता है कि हारो मत, करते रहो। 
आप देखते हैं कि बादल लगता है, बिजली चमकती 
है। बिजली की चमक हो जाने पर बादल से आवाज भी आती 
है। इसी तरह साधक जब अन्तस्साधन करता है, तो पहले ही 
ठनका ठनकता नहीं है। पहले ज्योति चमकती है, तब ठनका 
ठनकता है। इसीलिए जबतक ज्योति-उदय नहीं हो, तबतक 
नादानुसंधान करने की इजाजत संतों की नहीं है। पहले देखो, 
फिर सुनो। अगर नहीं देखो, तो जो सुनोगे, ठीक नहीं सुनोगे। 
कुछ लोग निर्गुण नाम-भजन को जो नहीं जानते हैं, वे 
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कहते हैं कि “शरीर में वायुपरिभ्रमण होता है, रक्त का संचार 
होता है, उनकी सब आवाजें हैं; सुनकर क्या होगा?' मुझे एक 
वृद्ध संन्यासी ने कहा था। मैंने कहा-“महाराजजी! नाद-उपासना 
इस तरह नहीं होती है।' उन्होंने कहा-“तब कैसे होती है जी?' 
मैंने कहा-“महाराज! पहले एकविन्दुता का साधन करना होगा। 
इससे मन सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएगा। मन जब सूक्ष्मता में प्रवेश 
करेगा, तब वह स्थूल-ध्वनियों को नहीं सुनेगा, सूक्ष्म-नादों को 
सुनेगा।' उन्होंने कहा-हाँ! हो सकता है' 

लोग कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ, अखंडनीय है; 
लेकिन जो वे कहते हैं, खण्डनीय हो जाता है। चौथी अवस्था 
में रहकर भजन करो। इसमें जो बढ़ते-बढ़ते अधिक बढ़ जाता 
है, वह उस अखण्ड-नाद को सुनता है। उसके नीचे का जो 
नाद है, वह भी कारण होता है उसको आगे बढ़ने का। जानना 
चाहिए शब्द में आकर्षण होता है। जिधर से शब्द आता है, 
खिंचते-खिंचते उस ओर पहुँचता है। कुत्ता भी पुकार सुनकर 
निकट आता है। यह सुरत-शब्द योग में गुण है। इसमें यह ज्ञान 
है कि शब्द कहाँ से आया। लोग कहते हैं, वह आकाश से 
आया। मैं कहता हँ-वह भी मायिक-शब्द ही है। पंच भौतिक 
शरीर में रहकर जो सुनते हो, वह अन्दर की अनहद ध्वनि नहीं 
है। आज्ञाचक्र में अपने को स्थिर करने पर वह ऊपर की ध्वनि 
सुन पड़ती है। 

बिना कम्पन के कुछ बन नहीं सकता। शब्द कम्पमय 
है और कम्प शब्दमय होता है। आदि-कम्प समझिए तो उसी 
को परा-प्रकृति कहते हैं। उस पद को सच्चिदानन्द कहना 
चाहिए। वह जड़-विहीन है। जड़-विहीन होने के कारण उसको 
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कैवल्य परम पद कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। 

आदि-कम्प की ध्वनि आदि-नाद है। उसको ब्रह्मनाद 
कहते हैं। अक्षर-ब्रह्म-शब्दब्रह् कहते हैं। इसी को निर्गुण 
शब्दब्रहाय कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का स्वरूप है। वह 
सतू-शब्द है। 

चुम्बक सत्त शब्द है भाई। चुम्बक शब्दलोक ले जाई ॥ 
लेइ निकारी होखै नहिं पीर सत्त शब्द जो बसे सरीरा ।। 

(संत दरिया साहब ) बिहार आरा जिला के रहनेवाले 
ने कहा। 

संत कबीर साहब ने कहा है- 

यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय । 

बिना शब्द नहिें ऊबरै, केता करे उपाय ॥। 

शब्द गद्यो जीव संशय नाहीं, साहब भयो तेरो संग । 

इसके लिए पहले सगुण ध्वनियों का अभ्यास साधु 
लोग करते हैं। जो एक प्रकार का शब्द सुना गया, उसके 
खिंचाव से ऊपर पहुँचा। फिर उसके केन्द्र पर दूसरे मंडल का 
केन्द्रीय शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द से दूसरे 
शब्द को पकड़ता है। शब्द ही शब्द को पकड़ानेवाला हुआ। 
गोया शब्द ही शब्द का गुरु हुआ। साधन करने से यह आप 
मालूम होता है। कहने से, सुनने से विश्वास होगा। श्रद्धायुक्त 
होकर साधन कीजिए, यही है दीक्षा; लेकिन बिना शिक्षा के 
दीक्षा नहीं। ईश्वर-भक्ति में यह शिक्षा बहुत काम करनेवाली 
है। ऐसी कोई धारा नहीं, जिसके सहारे ईश्वर तक पहुँचा जाय। 
ईश्वर का यह निर्गुण नाम है। 

बंद नाम राम रघुवर को। हेतु कूसानु भानु हिमकर को।। 
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जितने वेद-मंत्र हैं, सबका यह प्राण है। राम-नाम 
सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण रामनाम को जिभ्या से जपते 
हो, निर्गुण रामनाम को जिभ्या नहीं जानती। नाम-भजन की 
बड़ी महिमा है। सगुण राम-नाम को जपो और निर्गुण-नाम को 
भी जानो। ऐसा जानो कि कभी विश्वास से डिगे नहीं। हमलोग 
इसीलिए जो परिश्रम होना चाहिए करते हैं। दूसरों से भी कहते 
हैं कि कीजिए। यह बड़ा पवित्र काम है। जैसे ईश्वर पवित्र है, 
वैसे ही उनका यह काम भी पवित्र है। मन की मलीनता को दूर 
करो। मलीनता को दूर करने के लिए झूठ नहीं बोलो, चोरी 
नहीं करो, नशा नहीं करो और न पीओ, व्यभिचार मत करो, 
हिंसा मत करो। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य-मांस का भोजन 
भी छोड़ो। जो मत्स्य-मांस खाते हैं, उनका मन हिंसा में कुछ-न-कुछ 
अवश्य रहता है। मनुस्मृति में अष्ट-घातक कहा है- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी । 
संस्कर्त्ता चोपहरत्ता च खादकश्चेति घातका: ॥॥ 

अर्थात्‌ (१) पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करनेवाला 
(२ ) शस्त्र से मांस काटनेवाला ( ३ ) मारनेवाला ( ४ ) बेचनेवाला 
(५) मोल लेनेवाला (६) मांस को पकानेवाला (७) परोसने 
के लिए लानेवाला (८) खानेवाला-ये आठो घातक हिंसा 
करनेवाले ही कहलाते हैं। 

इन पंच पापों से बच्च जाते हो, तो तुम्हारे पास पाप 
नहीं आने पायेंगे और देश में लोग ऐसे ही बेसी हो जाय, तो 
दृष्ट-कर्म हो सकेंगे? बड़ा सनन्‍्तोषवाला लोग सब होगा। जो 
कोई कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि ईश्वर भजो, ईश्वर 
भजो। पेट का धंधा कुछ बताते नहीं। माता अपना स्तन बच्चे के 
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मुँह में डालती है; लेकिन चूसने के लिए कौन बताता है? पेट 
का धंधा तो आप ही सब कोई करते हैं। कमाई करो, उसकी 
मनाही नहीं है। सन्‍त लोग देश की मर्यादा के लिए देशवासी-निर्भर 
हो आए, ऐसा ज्ञान बताते हैं। देश के लिए संत अस्त्र-शस्त्र भी 
उठाए मौका पड़ने पर, जैसे गुरु गोविन्द सिंह ने किया। फिर 
भी देखो कैसी दया? युद्ध के मैदान में गिरे हुए सिपाहियों को 
पानी पिलाने के लिए एक सिक्‍्ख को नियुक्त किया जाता है। 
लेकिन वह पानी पिलानेवाला दुश्मनों के गिरे हुए सिपाहियों 
को भी पानी पिलाता है। यह शिकायत गुरु गोविन्द सिंहजी 
महाराज के पास गई। उन्होंने उस पानी पिलानेवाले से पूछा- “क्यों 
तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाता है?' उसने कहा- हाँ महाराज! 
जो गिर गया, वह दुश्मन कहाँ रहा?' 

गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए और 
कहा, तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसा कौन योद्धा होता है? 
ऐसा नहीं कि संतलोग आलसी बनने के लिए कहते हैं। 

हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 56 3076 
( सेल्फस्पोर्टर-स्वावलम्बी ) बनो। जो 56॥ 5.00/0 | नहीं बनता, 
वह भजन नहीं कर सकता। उपार्जन करो, खाओ। दृष्ट-कर्म 
नहीं करो। जो स्वावलम्बी होगा, पापों से बच्ेगा, दुष्ट-कर्म से 
बचेगा। कितना कल्याण देश में होगा? धन कमाने के लिए 
दुष्ट-कर्म करके भी कमा सकते हो; लेकिन ईश्वर की भक्ति 
में दुष्ट-कर्म करने से आगे नहीं बढ़ सकते। जिसको संतमत 
कहते हैं, संसार में लाभ पहुँचाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता 
है। केवल भारत को नहीं, सम्पूर्ण संसार में कुशल होगा। राष्ट्र 
को ठगेगा नहीं। इसलिए भक्ति सब कोई करो। भक्त सब बनो। 


ध्ढड 
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अपने संगी-साथी को भी भक्त बनाओ। जो भजन अपेक्षित हो 
उसको करो। भजन नहीं करते हो, केवल वचन कहते हो, तो 
उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उपार्जनज करो, भजन करो। 
सत्संग करो, इससे कल्याण होगा। संतों के ऐसे विचार को जो 
कोई आलसी कहे, वह उत्तम-विचार नहीं रखता है। वह सत्संग 
से मैत्री नहीं करता है। मैंने मुलायम शब्दों में यह बात कही। 0 


राजेन्द्रनगर, पटना; ( २३.३१९७५ ई० रात्रि) 
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